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प्रथम संस्करणका निवेदन 


इसके सूल लेखक हँ--श्रीमगनछाल हरिभाई व्यास । 
गुजरातके वसों नामक ग्रामके निवासी थ्रे..। गत संवत्‌ 
२००० आपाढ़ कृष्ण सप्तमी सोमवारको सन्ध्याके समय 
पद्मासन लगाकर प्रणवका जप करते-करते ब्रह्मरन्ध्रके द्वारा 


उन्होंने ऊध्वेगति प्राप्त की थी । ये बड़े ही भक्त, सूक्ष्म विचारक 


के 


और साधन-सम्पन्न सत्पुरुष थे । इनके ये विचार बहुत ही 
अच्छे लूग थे, इससे इनका हिंदीमे अनुवाद करके “कल्याण 
मे क्रमशः प्रकाशित कर दया गया था| “कद्याण” के पाठकों- 


हर बंद पथ. : रेर ह ल्‍५ 
ने इनकों बहुत पसंद छिया. ओर पुस्तकरूपमें प्रकाशित 


७ कस य्‌ अर न अल "० ५ हे 
करनेके लिये बार-बार अनुरोध किया । तदनुसार इन्हें पुस्तक- 


, रूपमें प्रकाशित किया जा रहा है । ये विचार बहुत ही सुन्दर: 


उपदिय और छाभकारक हैं । आशा है. पाठकगण इस 
पुस्तकसे लाभ उठायगे । 
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सत्सज्ञ-माला 


०--संत्य और प्रिय वाणी बोलनी चाहिये, असत्य और प्रिय 
नहीं | इसीं प्रकार सत्य और अप्रिय भी नहीं बोलना चाहिये | जीव 
अनेक जन्मोंक्रे संस्कारके कारण अग्रिय और असत्य बोलता है । वे 
संस्कार प्रयत्तले हट सकते हैं । अतः सत्य और प्रिय बोलनेका 
अम्यास करना चाहिये | चिन्ता रखकर अभ्यास करना और सत्य 
एवं प्रिय बोलनेमें कोई हानि हो जाय तो उसे सह लेना चाहिये । 
सत्य और प्रिय बोलनेकी स्थिति न हो तो मौन रहना चाहिये और 
उस मौन रहनेमें यदि हानि हो तो उसे सह लेना चाहिये; परंतु 
सत्य और प्रिय बोलनेके नियंमका त्याग कभी नहीं करना चाहिये । 
जो इस ( सत्य और प्रिय बोलनेके ) नियमका दृढ़तासे पालन करेगा, 
उसे सुख, शान्ति, सम्पत्ति प्राप्त होगी, यश मिलेगा और निष्काम- 
भावसे पालन करनेपर मुक्ति मिलेगी | जबतक जीवन रहे, तबतक इस 
नियमका पालन करना चाहिये | इस नियममें बहुत ही बल है । 


असत्य बोलनेत्राले प्रिय बोलते हैँ, इसलिये व्यवहारमें प्रिय बोलनेवाले 


प्राय; कंपटी होते हैं, वे खार्थसाधनके लिये कपटसे प्रिय वाणी बोलते 
हैं, अत: व्यवहारमें प्रिय बोलनेवालोंका विश्वास नहीं करना चाहिये । 
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 सत्सड़-माला दर 
सत्य वोलनेवाले कटु वाणी बोलते हैँ और वह कठु वाणी सत्यके 
तपको खा जाती है | अतएब्र साधककों सत्य और प्रिय वोलनेका 
सतत प्रयत्न करना चाहिये, इससे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । 
२-दूसरेकी चीज लेनेकी इच्छा कभी नहीं करनी चाहिये । 
. इस नियमके पालनसे चोरी नहीं होगी, वरूस नहीं छी जा सकेगी, 
किसीका न्याय्य खत्व नहीं 'छीना जायगा, मुफ्त कुछ भी नहीं लिया 
जायगा, दुराचार नहीं होगा, परख्ीके ग्रति विकारसे नहीं देखा 
._ जायगा और अपना हक ही लिया जायगा । जिस त्रस्तुका मूल्य न 
दिया गया. हो उसे लेनेकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिये । इस 
नियमका पान करनेवाछ्य सबका प्रिय होता है, उसमें सत्र विश्वास 
रखते हैं, उससे सबको शान्ति मिलती है और सभी उसका प्रिय 
चाहते 
३-किसीका कभी अपमान न्॒ करना । ग्राणिमात्रको मान प्रिय 
है, अपमानसे उसको चोट ठगती है, उसकी आत्मा दुखी होती है। 
अपमान करनेवालेका पुण्य नष्ट होता है | अपमान करनंवालेपर 
भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते, वर॑ नाराज होते हैँ | अपमान करनेयाल्में 
अभिमान: होता है, अमिमान अपने खामीका अल्पकाल्में ही नाश 
कर डालता है | ग्रभुताके बल्यर दीन, रंक या कष्टमें पड़े हुए मनुष्य. 
क्राजो अपमान करता हैः वह पुण्यके बलसे ही करता है | पुण्य 
... समाप्त होते ही वह महात ढु/खों आ पड़ता है | किसीका कभी 
अपमान न करना, यह महान्‌ त्रत है | बाछक, वृद्ध, आश्रित, दीन, 
दुखी, रोगी किसीका कभी अपमान न करे | अपनेमें जो भगवान्‌ 
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 विरज रहे हैं, वही सबके हृदयमें विराज रहे हैं, अतएव किसीका 


भी अपमान न करके सबका मान करना चाहिये । सम्पूण दानोंमें मान 
सबसे बड़ा' दान है | यह जिसको दिया जाता है, उसकी आत्मा प्रसन्न 
होती है | अतएय् खय॑ अमानी रहकर सबको यथायोग्य मान देना चाहिये | 


५2-काठमें अम्नि व्याप्त है । अग्नि काठमे न हो तो वह प्रकट . 


ही नहीं हो, परंतु प्रकट होती है । इससे यह सिद्ध है कि काठमें 
अग्नि है | इतनेपर भी काठको चीरनेसे जब उसमें अग्नि नहीं 
दिखायी देती, तव यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें अग्नि नहीं 
है । इसी प्रकार परमात्मा सत्र व्यापक है, वह निरी आँखोंसे नहीं 
दीखते | विचारसे समझमें आते हैं ओर श्रद्धा तथा भक्तिसे प्रकट 
होते हैं । जिसमें विश्वास हो उसी मूर्तिमें या अपने हृदयमें श्रद्धापूर्वक 
भगवानको देखकर उनकी भक्ति करनेसे भगवान्‌ अवश्य प्रकट होते 
हैं | अतएत्र दृढ़ निश्चय करके भगवानकी खूब भक्ति करनी चाहिये 
और शरीर छूटनेसे पहले ही भगवानको प्राप्त करनेका प्रयक्ञ करना 
चाहिये-। यही जीवका कतंव्य है । 

.. «-धर्मके चार अड्ड हैं---सत्य, तप, दया और दान | तप 
उन्द्रियोंके निग्रहका नाम है । इन चारोंमेंसे एककों भी सिद्ध कर 
छेनेवाठा परम सुखी हो जाता है, फिर जिसमें ये चारों बसते हैं 
उसकी महत्ताकी तो बात ही क्‍या । जिसमें ये चार नहीं हैं, वह 
धर्म नहीं है | ये चार जहाँ हैं वहाँ लक्ष्मीजी निवास करती हैं । 
कीर्ति तो इन चारोंके पीछे छगी रहती है । इन चारोंका सेवन करने- 
वाल्में सदा तेज रहता है | जो दुखी है उसे निश्चय जानना चाहिये 
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कि इन चारोंमेंसे उसमें किसीकी न्‍्यूनता है । सुखकी इच्छावारोंको 

इन चारोंका सदा सेवन करना चाहिये | 

: ६-सत्य और प्रिय वाणी, ब्रह्मचयं, मौन और रसत्याग---इन 

. च्चारका सेवन करनेवालेमें सदा सिद्धियाँ बंसती हैं । 

.. ७-जिसका मन कभी विकलर नहीं होता और सदा प्रसन्न 

रहता है, वह सदा मुक्त ही है । 

८-मैं चेंतनखरूप आत्मा हूँ, नित्य छूँ, परमात्मखरूप हूँ । 
यह सारा जगत्‌ अचेतन . और असत्‌ होनेके कारण मेरा कुछ भी 

नहीं कर सकता । ऐसा दृढ़ ज्ञान हुए बिना सदा रहनेवाली शान्ति 

नहीं मिलती, मन ग्रसन नहीं होता । 


९-हषे और आननदमें भेद है । इन्द्रियोंके अनुकूल भोगकी 
ग्रापिमें हष होता है और हषके मोहका परिणाम शोक होता है । 
इसीलिये भोगसे मन और इन्द्रियाँ कभी प्रसन्न होते ही नहीं । मन 
जब आत्मामें लीन होता है, तभी मन, इन्द्रियाँ आनन्दका अनुभव 
करती हैं । आनन्द आत्मामें है | आत्मा आनन्दखरूप है| जगतके 
किसी भी भोगमें आनन्द नहीं है । - 
१०-एकान्तमें बेठो । अकेले घूमो | अकेले सोओ | अकेले 
रहो और यह भी ग्रकुृतिके समीप---नदी) पर्वत या जंगलके पास । 
अकेले भगवन्नामका खूब जप करो। अकेले विचार करो, अकेले 
शाखत्रका चिन्तन करो | सात्िक आहार करो | बहुत न खाओ । 
थोड़ा भूखे रहा करो | 
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११-जैसा अन्न वैत्ती बुद्धि | जेंसा सड़ वेसी बुद्धि। अतएव 
सजनका सड् करो | आत्माका कल्याण करनेत्राली पुस्तक पढ़ो और 
मेहनत कंरके अपने हकक्रा अन्न खाओ | पराया अन्न जहाँतक बने 
नहीं खाना चाहिये | यदि कभी खाना ही पड़े तो भाववान्‌, गुणवान्‌, 
..._भगवानके भक्त और उद्यमीका अन्न खाओ | ५.“ 
है १२-सम्पत्ति, संतति और कब्याणकी इच्छावाले गृहस्थाश्रमी- .. पर 
को गायत्रीका जप करना चाहिये | शझ्गुरकी पूजा करनी और ग्रति- 
दिन अम्रमिमें आहुति देनी चाहिये | संध्या-समय और ग्रातःकाल 
गूगल आदिका धूप करना, साँज्-सबेरे घीका दीपक जलाना, भोजनसे 
पहले कौएको बलि देना, पक्षियोंकों दाने डाछना, उनके जल पीनेका 
साधन करना और गाय तथा कुत्तेको खानेको देना चाहिये | हो 
सके तो भूखेको अन्न देना, साधुको भोजन कराना चाहिये | किसी 
मिक्षुकका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिये | न हो सके तो चाहे 
न दे; परंतु अपमान कभी न करे | सदाचारका पालन करना चाहिये | 

१ ३--शोक, चिन्ता, भय, उद्वेग, मोह और क्रोध--इन छःसे 
| मुक्त है, वह सद्दा मुक्त है । 

१ ४--जिसके घरमें ख्री-बवाल्क, वृद्ध, रोगी, अतिथि और 
आश्रित आनन्दमें रहते हैं, उस घरमें सदा लक्ष्मी निवास करती है । 
और जिस घरमें ये छः दुखी रहते हैं, उसके -घरसे लक्ष्मी थोड़े ही 
समयमें अच्य्य हो जाती है । 

१७-पेदाइश, पड़ोस, पत्रन, पानी, प्रकाश, पगताश, पवित्रता 
और परमार्थ--ये आठ जहाँ सुलभ हों, वहाँ रहना चाहिये | 
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सत्स क्ू-माठा 


.१६-हो सके तो किसीका अन्नसे,बख्नसे, धनसे, वचनसे, विचार- 
. से और बुद्धिसे भला कर देना | पर बुरा तो कभी करना ही नहों । 
< किसीका भी अहित उसके अपने कुकर्मसे ही होता है तथापि मनुष्य 
- उसके अहित करनेमें व्यर्थ ही भाग लेकर पाप करता है | 


१७-हो सके तो पुण्य करना, पर पाप तो कभी करना ही 


१८-हो सके तो दूसरेको देना, पर लेना तो नहीं ही । 

१९-दूसरेकी सुखी देखकर प्रसन्न होना, दुखी देखकर 
सह।यता करना, पर दुखी देखकर प्रसन्न तो होना ही नहीं । क्‍ 

२०-एक गुप्त बात कहता हूँ । तुम जैसा करोगे, वेसा ही तुम्हारे 
प्रति सारा जगत्‌ करेगा | तुम सच बोलोगे तो सारा जगत्‌ तुम्हारे साथ 
सच बोलेगा । तुंम यथाशक्ति दूसरेको सुखी करना चाहोगे तो सारा 
जगता तुम्हें सुखी करना चाहेगा | तुम दया रक़्खोंगे तो सारा जगत 
तुम्हारे प्रति दया रखेगा | इसमें दो शर्ते हैं---एक तो यह कि तुम 
जिस गुणका आचरण करो, वह निष्काम भगवदर्पण होना चाहिये । 
दूसरी, बदह्ठदत बार आचरण करनेसे वह गुणरूप खभात्र हो गया 
होना चाहिये । कोई भी पुण्यकार्य सकाम होनेपर सम्पत्ति और यश 
देता है तथा निष्काम होनेपर भगवानकी प्राप्ति कराता है | 


7(5|॥ क है । की बिना न तेज है, न सत्कार है 
न शान्ति है, न प्रसन्नता है, न आनन्द है और न मुक्ति ही है। 
: प्याग करो---घरका' नहीं, ल्ली-पुत्रोंका या धनका नहीं | त्याग करो 
क्रीधका---कड़वी वाणीका, विषय-भोगका, मनकी विविध कामनाओंका, > 








 दूसरेको दु:ख देनेवाले खमावका, आल्स्यका, अमिमानका, आसक्तिका, 


_ब्रिना भगवान्‌ नहीं मिलेंगे | जहाँ कामना है, वहाँ भगवान्‌ नहीं 





र्‌१्‌ सत्सड्ू-माला 








ममताका और अहंताका । क्‍ 
२ २-कोईके बन जाओ, खामी बना लो | खामी समथको बनाओ | 


संब्रसे समर्थ हैं---भागवान्‌ | भगवानके बन जाओ | भगवानसे छग्न | 


( विवाह ) कर लो | हाथ पकड़ को | वे पकड़ा हुआ हाथ नहीं « १2 
छोड़ते | दयाद्ु हैं और समर्य हैं | देखो, अगर तुम छोड़ भी दोगे, |] 
तो याद रखो, भगत्रानके वन जानेपर भगवान्‌ कभी भूलते नहीं, 4 ॒ 
छोड़ते नहों | जगतमें जीत्रन रहते या मर जानेके बाद कोई उसे 
सताने और दुःख देनेमें समर्थ नहीं होता | सर्वभावसे भगवानकी 
शरण छे छो | मैं मगव्रानका हूँ, यों कहो, यों मान छो | फिर चिन्ता, 
भय और झोकसे छग्कर जिचरो । जिसको जितना ही चिन्ता, भय 
और झोक होता है, उतना ही वह भगवान्‌का नहीं होता, यह 
समझना चाहिये | जिंसके सिरपर समर्थ चौदह् छोकके नाथ खामी 
हों, जो अनन्यमातसे उनका बन चुका हो उसे क्‍या चिन्ता, भय 
ओर शोक होता दे ? 

२३-तुममें व्यसन है, व्यसनमात्रका त्याग किये बिना नहीं 
तरा जाता | तुममें विषयभोगकी इच्छा है | विषयभोगमें रस रहेगा, 
तबतक भगयव्रान नहीं मिलेंगे | तुममें बहुत तरहकी कामनाएँ हैं | 
धीरे-चीरे कामनाओंका, व्यसनका एक-एक चछुन-चुनकर त्याग किये 
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और जहाँ भगव्रान्‌ हैं वहाँ कामना नहीं । 
२४--तुम दुखी हो; तुममें दया कम होगी | दयाहीनके पास ढुःख 
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... जहाँ-तहाँसे खोजता हुआ चछा आता है | जिसमें दया है, जिपका 
क्‍ 28%. - हृदय दयासे कोमल है, उसके पास सुश्व चारों दिदाओंसे आते हैं। 
|... २५-तुम दुखी हो १ तुम जरूर दूसरेकी निन्‍दा करते होओंगे। 
.. दूसरेका दुःख देख-सुनकर प्रसन्न होते होओगे | सुखी होना हो तो 
... दूसरेकी निन्‍्दाका त्याग करो | जो उपस्थित नहीं है, उसके अवगुणोंका, 
.. दोषोंका कथन निन्‍्दा कहलाता है, उप्तका त्याग कर देनेपर तुम सुखी 
.. हो जाओगे । जो दूसरेका दुःख देखकर ग्रसन्न होता है, उसके पास 
दुःख अब्श्य आता है, दूसरेको दुखी देखकर सहायता करो, दया 
करो | यदि कुछ भी न बने तो उसका <दुःख दूर करनेके लिये 
भगवानसे प्रार्थना करो । 

२६-जब-जब मनमें अशान्ति हो, तब-तब समझना चाहिये 

कि हम भगवानको भूल गये हैं और इसलिये उसी समय भगवानका 
. स्मरण करना चाहिये । :200 द 
3 २७-तुम जानमें, अनजानमें यदि माता-पिताको दुःख दोगे तो 
. उनकी इच्छा न होनेपर मी उनके हृदयसे तुम्हारे लिये जो जश्ञाप 
निकलेगा उससे या तो तुम रुक्ष्मीहीन हो जाओगे या संततिहीन। 
'माता-पितासे में अधिक जानता हूँ, अधिक समझता हूँ। ऐसा. 
मानकर उनका कमी अपमान न करना | उनके हृदयका एक आँस तुम्हारी 
सारी सम्पत्तिको जलाकर भस्म कर देनेमें समर्थ है | जिस | 
: घन पैदा होता हो, वह चाहे तुमने अधिक पढ़ी हो, जिस बुद्धिसे 


। ॥.: हन्बेक्े 6, हृठको तब कि क्रिया जाता हो, वह बुद्धि चाहे 


|$ न कि बे $ रा प ट 
|... उमम विशेष हो, परंतु माता-पितापर श्रेष्ठता प्राप्त करनेक्रे लिये ऐसी. 
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बुद्धि ओर विद्या व्यर्थ है | विद्या वह है, जिससे मगवानके दशन 
हो; बुद्धि वह है, जिससे भगवानको पहचाना जाय, धर्माचरण बने । 
धरम, सत्य और तप-यही जीवकी सम्पत्ति हैं | यहाँकी लक्ष्मी तो जीवके ._ 
लिये भाररूप, चिन्ता, भय, क्लेश, श्रम, दुःख और मदको देनेवाली ४ 
है और अन्तमें जन्म-मरणके चक्करमें डालनेवाली है | 


२८-जैसे मूर्ति ( पत्थरकी ) पत्थर नहीं है, पर पत्थरमें 
भगवान्‌ हैं, इसी प्रकार हाड़-मांसके शरीरमें माता-पिता हाड़-मांस 
नहीं हैं, पर हाड़-मांसके शरीरमें विराजित परमात्मा हैं | माता, पिता, 
गुरु, बड़े-बूढ़े, बाठक और आश्रितका सत्कार करना चाहिये । 
माता-पिता और गुरुकी देवताकी भाँति आराधना करनी चाहिये । 
उन्हें मान देना, उनके कथनानुसार करना, उन्हें संतोष पहुँचाना 
चाहिये | देवताओंका शाप टालनेमें माता, पिता और गुरु समर्थ 
हैं; परंतु माता, पिता, गुरुका शाप टालनेके लिये त्रिभुवनमें कोई 
भी समथ नहीं है | 

२९-ख्रीको यथायोग्य आवश्यकताओंकी पूर्ति करके संतुष्ट 
रक्‍खो, पर उसके वशमें न हो जाओ | ख्रीमें बुद्धि कम है, हृदय 
प्रधान है । उसमें अच्छे-बुरेका, छाभ-हानिका स्वयं विचार कम है | 
वह विचार कम कर सकती है, वह भावनाके वशमें है ।॥ मोह, 
दया, ममता, छोम आदिके अधीन झट हो जाती है | उसे नया-नया 
देखना, नया-नया छुनना, नया-नया पहनना, धूमना-फिरना, नयी- 
नयी वस्तु प्राप्त करना विशेष पसंद है । उसको उसकी बुद्धिपर 
चलने दोगे या तुम उसकी बुद्धिपर चलछोगे तो भयझ्कर दुःखमें पड़ 
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जाओगे । अतएव उसपर सदा नियमन रकक्‍्खो | उसका हृदय ऐसा 

: है जो सहज ही ठगा जा सकता है, इसल्यि उसकी रक्षा 

करनी चाहिये । दुजन, प्रकोमन, बहम और मोहसे उसे बचना * 
चाहिये । उपदेशकी अपेक्षा भय उसके लिये विशेष छाभदायक है । 
|. निष्ठा पक्की हो जानेपर वह उससे नहीं फिरती । इसीसे पातिब्रत उसके 
लिये उत्तम धर्म है | पतिके आज्ञानुसार चलनेका तश्रत रखने- 
वाली त्री कभी दुखी नहीं होती । खीको ज्ञान पसंद नहीं है, भक्ति 
पसंद है | तीर्थाटन पसंद है | देव-दर्शन पसंद है । व्रत-नियम 
पसंद है इसलिये स्रीको व्रत-नियम करने देना चाहिये । बुरे सइसे 
स्री बिंगड़ती है, इसलिये उसका सड्ग सदा अच्छा होना चाहिये | 
इसीलिये उसको सदा गृहकार्यमें, देव-दर्शनमें और भगवत्‌-सम्बन्धी 
_तथा नीतिकी पुस्तकोंके पढ़नेमें छगाये रखना चाहिये | पतिको साथ 
लिये ब्रिना खीको कभी पर-पुरुषके साथ,-भले ही वह साधु या 
भक्त ही हो-नहीं रहना चाहिये | पुरुषको चाहिये कि वह ख्रीको 
पर-पुरुषके पास चाहे वह कोई क्‍यों न हो, कभी नहीं रक्‍्खे । स्त्री 
चाहे जितनी होशियार हो परंतु भोढी है और पुरुष चाहे जितना 
धर्मात्मा माना जाता हो, पर वह ख्रीके लिये प्रायः दगाबाज, कामी 
और कपटी है । अतएव ख्रीकों पर-पुरुषका और पुरुषको पर-खीका सड़ 
कभी करना ही नहीं चाहिये । ख्री-पुरुषके लिये एकान्तत्रास भयरूप 

है / बड़ी हीड़ी हक़ेत़े अव्षीत कंथी नहीं रखना चाहिये । 

३०-जिसमें सदाचार नहीं, वह सत्कारका पात्र नहों | क्‍ 

किंप्ीके विशेष धन हो, विशेष बल हो, विशेष बुद्धि हो, न्पु 

हों, वह आकाशमें उड़ता हो, भूमिमें गड़ता हो, मुर्देकी जीवित 


। । 
। ्‌ 
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करता हो ओर चाहे इससे भी विशेष कोई चमत्कार दिखाता हो, 
पर जिसमें सदाचार न हो तो उसका संक्रामक रोगीकी भाँति त्याग 
कर देना चाहिये | कोई भजन गाता हो, व्याख्यान देता हो, नाचता- 
कूदता हो और गत्राता हो, पर यदि वह सदाचारी नहीं है तो उसका 
व्याग कर देना चाहिये । दुराचारी संक्रामक रोगीकी अपेक्षा भी 
अधिक भयदझ्भुर हैं । दुराचारके समान कोई दूसरा संक्रामक 
रोग नहीं है । 


३१--जो मनुष्य पर-त्रीके साथ बातें करनेमें रस लेता हो, 
निर्टज हो, मीठी-मीठी बातें करनेत्राछा हो और रास्तेमें या चलते- 
चलते खाता हो, उसका सद्ल कभी नहीं करना चाहिये | ऐसे छोग 
प्राय: हृदयके कपटी और दुष्ट भाववाले होते हैं । मीठी-मीठी बातें 
करनेवाछा चोर होता है---झूठा, कपटी और दुराचारी होता है । 
,>>्यवहारमें मीठा बोलनेवालेका कभी विश्वास न करे | ख़ुशामद करने- 
वालेका विश्वास न करे | सच्चा मीठा बोलनेवाला और हितेषी 
दुल्म है | 
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३२-इस कालूमें कामके बिना दूसरेके घर कभी नहीं जाना 
चाहिये और न दूसरेको अपने घर आने देना चाहिये | कोई आ 
जाय तो उसे नम्रतासे पूछना चाहिये, “कैसे आये १ क्या काम है ? किससे ॥ 
काम है ९? और यदि काम न हो तो उसे आदरके साथ घरसे विदा ॥ || 
.. कर देना चाहिये । परिचित, प्रेमी और सगे-सम्बन्धी हों तो दूसरी 
बात है | पर उनको भी बिना काम 'इस समय कहीं नहीं रहना 
चाहिये । पिताको लड़केके घर भी काम बिना अधिक नहीं रहना 
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हि ५२ 


चाहिये । अपने घरमें, अपने मुकाममें और अपने काम-धंघेके लिये 
सदा रहना चाहिये । सदा या तो उद्यम करना चाहिये या भजन-सत्सड़ 
_, करना चाहिये । निकम्मा कभी नहीं बैठे रहना चाहिये । 





/ '>&९४७- है आ ६ 8 < * ऑ ४ पर ..3.#मो- 
न 
>> 


* है | पहले किया है वैसा अब मिल रहा है और अब जैसा करेगा 
. वसा आगे मिलंगा | करना अपने हाथ है, फछठ कब केसा और 
कितना देना, यह इश्वरके हाथ है | पुण्यका फल सुख और पापका 
दुःख है, यह निश्चित है । बस, तो करना आरम्म कर दो । किये 
जाओ । छगे रहो । यह समय आया है, चछा जायगा । जागो, उठे 
और लग जाओ. | फिर ऐसा अवसर सहज नहीं आयेगा । ईश्वरका भजन 
करो । तुम्हारे पास कुछ हो तो दान करो । बुद्धि हो तो भूले हुएको 
माग बताओ, दुखीकी सहायता करो, दुखीके ग्रति दया रखो | 
मन और इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर भगबानूमें छगाओ । कुटठुम्ब-पाछन 
तो पश्चु-पक्षीकी योनिवाले भी करते हैं, व्िषय-भोग तो तुम्हारी अपेक्षा 
पश्ञ-पक्षियोंकी अधिक सुरूम है | फिर कुटुम्ब-पाछन और विषय- 
भोगमें ही अपनी आयुको क्यों बिता रहे हो ! देखो, तो सही । जे 
हो या अभी सो ही रहे हो ! देखो, तुम्हारी सारी ग्रबृत्तियाँ कुटुम्बके 
पालन-पोषण और मन-इन्द्रियोंके भोगोंके लिये ही हो रही हैं । | 
आयेगा और सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा | उस समय कोई 
कुठुम्बी सहायता नहीं कर सकेगा | जीवनभर परिश्रम करके जिसको 


आप्त कया, वह शमत्ति, वह धन और वह कुटम्ब भी यहाँ रह 
जायगा । जिसके लिये पाप किया 


तह सत्र कुछ यहीं छूट जायगा। 
ढ़ ६//00/ || | ॥॥9 थी कौई ठम्हारे साथ नहीं 


३-किये बिना मिलनेका नहीं | जैसा करता है, वेसा मिछ्ता 
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रह सकता है । किसी भी क्रियाके करनेसे पहले विचार करके देख | 
छो कि इससे मन प्रसन्न रहेगा ? प्रसन्न मनवालेकी बुद्धि सदा स्थिर |. 


९७ सत्सज्ञ-माला 
जायेंगे | पाप और पुण्य ही तुम्हारे साथी होंगे | इसलिये भाई ! चेत । ण् & 
करो ! प्रतिदिन कुछ पुण्य करते रहो । भजन करते रहो । ये तुम्हारे । जी 
काम आयेंगे | जीवका घन धर्म और भजन--ये दो ही हैं। इस 9 ; 
बातको कभी न भूछो और धन-वर्मके संग्रह और पालनमें लगे रहो'। | 9 
३४-पतिकी आज्ञाका पाठन करना खत्रीका परम घर्म है-। | | 4; 
वह इतना ही धर्म पाछन कर ले तो खर्गमें जाती है |. । । 
2 ३०-माता-पिताकी आज्ञाका पालन करना, उनकी सेवा करना-- 0 दि 
थह उंतानका घमम है। इतने ही धमंके पालनसे संतान अवश्य |] ५ 
स्गको जाती है । । ; हि 
<-ऐसी ही क्रिया करनी चाहिये और ऐसी ही वाणी बोलनी ॥ द 
चाहिये कि जिससे असत्य, आल्स्य, अकुछाहट, चिन्ता, भय और ॒ क्‍ ल्‍! 
विशेष श्रम न हो | 8 
.. ३७-बहुत बातोंको जानना और आचरण करना कठिन क्‍ | । 
माद्धम होता हो तो एक ही बात बतलाता हूँ---सदा प्रसन रहना ।? ४० हा 
मनकी प्रसन्नता स्थिर रहे ऐसा बोलना, ऐसा बर्ताव करना और द द 2 
ऐसा विचार करना चाहिये | जिसको चिन्ता नहीं है, भय नहीं हे, 6 5 है 
जो क्रोध नहीं करता, जो सदाचारी और शानन्‍्त है, वही नित्य प्रसन्न ४ 





रहती है, मन शान्त रहता है, मुखकी आक्वति शान्त क्षोभरहिंत | 28 
. होती है, मनको ग्रसन्न रखनेका अभ्यास करनेसे वह सिद्ध होती | प 
है ] मनमें उठनेवाले संकल्पोंके अनुसार ही जो क्रिया करता है, (| ।( 
... स० माछा २-- ५ | 











सत्सजु-मादा २८ 


उसका मन ग्रसन्न नहीं रहता । मनमें चोरी या दुराचारका विचार 
आया तो उसके अनुसार काय प्रारम्भ करते ही मन अशान्त, व्यग्र, 
चिन्तित और भयसे युक्त हो जाता है | प्रसन्नता तो मनकी सदा 
शान्त अवस्था है; इन्द्रियनिग्रह, मौन और आत्मबुद्धिसे दीघकाहमें 
यह ग्राप्त होती है । 
.-. ३८-एक सहज नियम बताता हूँ । इतना हो जाय तो भी 
तरा जा सकता है---'दूसरेकी निनन्‍्दा न सुनना, न करना |? जो 
उपस्थित न हो उसके दोषका कथन करना निन्दा कहलाता है | 

.. ३९-बारूक जन्म लेता है, उसी समय ज्योतिषी उसके 
जीवनमें क्या-क्या होनेवाला है सब बता देते हैं | अतए्व उसके 
जीवनमें जो होनेवाला है, वह जन्मसे ही निश्चित है | अपने जीवनमें 
जो कुछ होना है, वह तो निश्चित है ही; जगतमें भी जो कुछ होना 
है, वह भी निश्चित है । सिनेमाके फिल्मकी भाँति इस जगतमें : 
जो कुछ होना है सो होगा ही। अतएव ह्ष-शोक और आश्चर्यको 
छोड़कर शान्तिके साथ उसे देखा करो और अपनेको पहचानो । 

४ ०-वुमने इतिहास पढ़ा । भूगोछ, खगोल पढ़ा | भाषाएँ पढ़ी, 
शास्त्र पढ़े, बहुत जानकारी ग्राप्त की और उस जानकारीसे तुम्हे 
अभिमान हो गया कि "मैं बहुत जानता हूँ | पर मैं तुम्हें कानमें पूछता 
हूँ कि क्या तुमने यह जान लिया कि “तुम कौन हो ? इसके जाने 
बिना सारा जानना भाररूप है | तुमने बहुत देखा | शहर, खण्ड 


कर माही री ग्री (2 शाह की! आह देखे । भाति-भोतिके 


मर॒ष्य, पद और प्वी देखे । पर में तुम्हें धीरेसे पूछता हैँ कि तुमने 

















१९, सत्सड्ु-माठा 


अपनेको देखा १ तुमने अपनेको नहीं जाना, नहीं देखा और सब 
कुछ जान लिया, देख लिया तो वह सब व्यर्थ है | तुम्हारा सारा 
परिश्रम व्यर्थ गया | अब भी चेतों, देखो, जानो और समझो' कि 
तुम कोन हो । क्‍ 


४ १-तुम किसपर गर्ब करते हो ? विद्यापर | तुम्हारी विद्या तो 
तुम्हारे और तुम्हारे कुट॒म्ब्रका पेट भरने, पाप करने और मन-इन्द्रियोंकों 
प्रसल करने-जितनी ही है | यह सब काम तो पश्ु-पक्षी बिना पढ़े 
ही करते हैं और तुमसे अच्छा करते हैं | तो मूख ! इसके लिये 
तुमने क्‍यों इतना परिश्रम किया १ पशु-पक्षी और देव-योनिमें जिसकी 
प्राप्ति नहीं होती, उसकी ग्राप्तिके छिये तुम मनुष्य बने | उसको तो 
ग्राप्त किया नहीं और उलटे परिश्रममें छण गये | मूख ! अब भी 
 चेतो ! अपनेको पहचानों | भगव्रानकी शरण लो और सदाके लिये 
संसारसे तर जाओ ! 


५२-परख्रीके साथ कभी एकान्तमें न रहो | प्रयोजनके बिना 
उससे व्यथ बातें न करो । परख्लीकी ओर देखनेमात्रसे त्रिकार उत्पन्न 
होता है, बात करनेसे बढ़ता है, स्पर्श करनेसे पूर्णताको पहुँचता 
है | प्रथिवीकी ओर नजर रखकर चलो | जो परजत्रीसे बच गया, वह 
नरकसे बच गया, परस्री नरकका द्वार है । 


४३-परायी वस्तु लेनेकी इच्छा करनी ही नहीं | परायी वस्तु 
ही पाप है | दान नहीं लेना चाहिये। मेहनत करके खाना चाहिये । 
बिना मेहनतके जो जिसका खाता है, वह उसका गुलाम हो जाता 








'सत्सक्ू-माला हर 


है और इस ग्रकार उसके अवीन हो जाता है ।-खतन्त्र हह है, 
जो अपनी सच्ची मेहनतकी कमाई खाता है । 


; .. ४७-परंखीका सड्ग करते हुए, उसके साथ रहते हुए यदि तुम 
समझते हो कि निर्विकार रहोगे तो यह तुम्हारा मिथ्या बकवाद है | जिस 
ग्रकार नशेबाजकी बात अथवा सन्निपातग्रस्त रोगीकी वात ग्राह्म नहीं 
होती, उसी ग्रकार तुम्हारी यह बात ग्राह्म नहीं है | तुम विकारके कीड़े हो, 
पामर हो, तुम्हारी शक्ति ही क्या १ परखीके संहवाससे यदि कोई बचता 
है तो मयसे अथवा मगवानकी दयासे | अन्यथा मनकी ताकत कहाँ जो 
एकान्त और अनुकूछता तथा सामथ्यके होते हुए भी परखीसे बच सके | 
कल्याणकी कामना करनेवाछोंको कमी एकान्तमें परत्लीका सेवन नहीं 
करना चाहिये; और प्रयोजन हो उतना ही संसर्ग रखना चाहिये ।. 
परायी ख्रीकों देखना, उसके साथ रसपूर्वक बातचोत करना, उसकी 
बात सुननेमें दि छगाना, छिपकर बातें करना, कोई-न-कोई बहाना 
निकाठकर स्पर्श करना--ये सारे विकारके द्वार हैं । पायी द्वी 
और पराये धनसे जो बचता है, वह खर्ग जाता है | 

५०-जब तुमको अपने गुरुजन ) बढ़ें और पूज्य लछोगोंमे दोष 
दिखलायी दें; सगे-सम्बन्धी अग्रिय छगें और पराये छोग प्रिय छवें, 
परायेमे गुण दीखे और खजनोंमें अवगुण सूझे, तब जान लो 
तुम्हारी दशा उल्टी आ गयी है और खत्पकालमें ही तुम दु:ख 
पड़नेवाले हो | 


हट 
ड 
॥ 
५ 
| 
श 
१ ॒ 
है 
४ है 
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प्र सत्सज्भ-माला 


सबको सम्पत्ति और यश थोड़े ही समंयमें प्राप्त होता है । और उसमें 
तृप्त रहनेवाल्लोंका पुण्य उसमें ही समाप्त हो जाता है | यदि विशेष 
पुण्य हो तो उसे अभिमान होता है, दूसरोंको उपदेश देनेका उसका 
मन करता है, वह दूसरोंको अपनी इच्छाके अनुसार चलाना चाहता 
है | बड़ा बननेका मन होता है और अपने बरावरीवाछों तथा विशेष 


योग्यतावाल्छंसे द्वेष होता हैं | इस प्रकारसे मनकी भूल-मुलेया, मनकी 


लोलुपतामें पड़कर कब्याणके पुण्यकों समाप्त कर देता है और भगवान- 
को पाता नहीं | मनकी कामनाओंके वश चढनेवाला भगवानको 
कभी नहीं पा सकता । इन्द्रिय और मनके निग्रहके बिना छाखों 
उपाय करनेपर भी भगवान नहीं मिलते । मुक्ति नहीं मिलती | _ 
०७- अपनेसे हल्के आचार-विचारवालोंका भोजन कभी न 
खाओ, उंनके संहवासमें कभी न रहो, उनके साथ बात-व्यवहार 
भी न करो | यांद रखो कि जैसा मन होता है वैसा ही मनुष्य 
होता है | और जैसा संस्कार होता है वैसा मन बनता हैँ। मन तो 
प्रकृतिसि बना हुआ है | मनुष्य जो भोजन करता हैं उस भोजन 
और पानीके सूक्ष्म मागसे मन बनता हैं | खाने-पीनेके पदार्थकि 
परिणामसे मन बनता है। उसके बाद खाये-पीये पदार्थके साथ 
भावनाका सक्ष्म संस्कार होता है | उप्तका भा मनके संस्कारपर असर 
पड़ता है | फिर जो कुछ तुम पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, अनुभव करते 
हो, उन सबका संस्कार मनके खजानेमें इकट्ठा होता है | अतएव य॑दि 
तुम कल्याणकी इच्छा करते हो तो अपने समान या अपनेसे विशेष 
आचार, विचार और अभ्यासबाले व्यक्तिका ही भोजन ग्रहण करों । 
जुद्ध अन्न छो, शुद्ध जल छो, शुद्ध हवा लो और ऐसे ग्रन्थका वाचन 


5. + -+ शहर नमन 3 + आयकर जनक. वीक बदककी 
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सत्सक्ु-माला श्र 


करो, जिससे मनपर मलिन संस्कार न पड़े.। जिस वाचनसे मनमें 
कामनाएँ जाग्रत्‌ हों, उसे मठिन जानना चाहिये | जिससे मनमें 
कामनाएँ घटें और परमात्मामें प्रीति उत्पन्न हो, मन निर्मल हो, उसे 
झुद्ध वाचन जानना चाहिये । 


४८-जिस प्रकार ग्रतिदिन दाँत साफ करना जरूरी है; क्योंकि 
यह मैला हो जाता है; जिस प्रकार स्नान आदिसे ग्रतिदिन शरीर 
सखच्छ रखना जरूरी है, क्योंकि वह मैला हो जाता है; जिस प्रकार 
वद्खोंकी घोना जरूरी होता है, जैसे घरको रोज साफ रखना पड़ता 
है । उसी प्रकार मनको भी रोज खच्छ करना पड़ता है । जिस प्रकार 
बर्तन घिसनेसे साफ होता है, उसी प्रकार मनपर जो मैं चढ़ी होती 
है ( और रोज उसपर मैछ चढ़ती है ही ) उसको साफ करनेके 
लिये उपासनाकी आवश्यकता पड़ती है । किसी सम्प्रदायमें यह 
उपासना प्रतिदिन तीन बार कही गयी है और किसीमें पाँच बार । 
और कुछ छोग तो अपना ठक्ष्य दिनभर मनपर ही रखते हैं, और 
मैठा होते ही उसे साफ कर डालते हैं। जिस प्रकार रास्तेके ऊपरके 
मकानमें धूल, इच्छा न होते हुए भी उड़कर घरमें आकर सब कुछ 
मैला कर देती है, उसी प्रकार मनुंष्यकी इच्छा न होते हुए भी मन 
इन्द्रियोंसे अनुभवद्वारा मैला हो जाता है. | समझदार आद 


फ (मी अपने 


हिग्रें क्र क्ष्ि (८ दी निश्चित कर लेना चाहिये | इस 
क्यमको शार्खने सन्ध्योपासना, स्वुति, प्रार्थना, प्रजा आदि नाम 
दिये हैं । 





श्३ सत्सह्न-माला 


2०--जिनको अपनी या परायी त्रीको देखनेमें रुचि है, जिनको 
ह्वियोंकी बातें सुननेमें अच्छी छगती हैं. और जो ख्रीके सहत्राससे 
प्रसन्न होते हैं, वे उसी परिमाणमें भगव्रानसे विमुख हैं । जैसे-जैसे 
भगवानमें प्रीति होती जायगी, वैसे-वैसे ही त्रीका सहवास, उसके 
रूपका दर्शन और उसकी वाणी संत्र कुछ कड़वी--विष-जैसे लगने 
: छोगी, और व्यवहार--धन कमाना और खर्च करना अत्यन्त दुःख- 
रूप जान पड़ेगा | फिर तो खत्री हो या पुरुष--किसी भी व्यावह्मरिक 
मनुष्यका सहवास, बातचीत, प्रसज्ञ अलन्त ही त्रासदायक छगेगा; 
क्योंकि ये सभी भगवानके अनन्य भक्तके डिये विश्नरूप हैं । 
५०-खीकी बात यदि अपनेको ठीक न लगती हो तो उसके 
अनुसार काम करना मोह है और वह दुःख ग्रदान करता है| 
खी या बाहक प्रत्येकके कहे अनुसार अपनी इच्छाके विरुद्ध बतनेसे 
हम उनके गुलाम हो जाते हैं | त्री, बालक, अतिदृद्ध और रोगीको 
अंपने हिताहितका ज्ञान कम रहता है | अतएव श्रेयकी इच्छा करने-' 
वालोंको चाहिये कि उनका जो आग्रह ठीक न जँचे, उसे न करे । 


७१ -दरीरसे कर्म करनेत्रा्ल चित्त है | वह चित्त यदि शान्त 
रहता है तो छुखका अनुमत्र करता है और अशान्त मन दुष्खका 
अनुभव करता है । चित्त दो प्रकारसे अशान्त होता है। एक दूसरोंसे 
और दूसरा अपनेसे | दूसरोंसे हुईं अशान्तिको दूर करनेके ल्यि 
एकान्त सेवन करना चाहिये | दूसरोंके संप्तर्म नहीं आना चाहिये । 
नदी, पर्वत, समुद्र, देवस्थान, तीर्थ, एकान्त, प्राकृतिक दृश्यवाले स्थान 

आदिका सेवन करे । अपनेद्वारा जो अशान्ति होती है, वह इच्छा 
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सत्सड्र-माला 
४ जन | 
करनेसे उत्पन्न होती है | उन इच्छाओं और कामनाओंको द:खरूप 


जानकर उनका धीरे-धीरे त्याग करे 


रे | खुख जगंतके किसी प्राणी वा: 
पदार्थमें नहीं है | सुख मनकी शान्तिमें मनकी प्रसन्नतामें हैं | वह: 
मनकी शान्ति और प्रसन्नता, जिस 


परिमाणमें मन जगत्से मुँह मोडकए 
भगवानकी ओर झुकेगा, उसी परिमाणमें बढ़ेगी | मन और इन्द्रियोंके 
भागा त्याग करनेके सित्रा छाखों उपाय---करोड़ों खर्च करनेसे घुख- 
शान्ति और आनन्द मिलनेका नहीं | 


_ ७२-बेकार कभी न बैठो | या तो कई उद्यम करो, जगतके 
लिये उपयोगी काम करो; जगतकी सेत्रां करो अथवा ईश्वरकी भक्ति 
करो; परन्तु कमी बेकार न वैठो | आक्रचिन्तन करना भी कर्4 है । 
मिथ्या वचन मत बोलो - | दूसरोंकी निनदा न करो । दूसरोंकी बुराई . 
न करो | दूसरोंकी -बुराईकी इच्छा. भी न करो । दसरोंकी बुराई, रु 
उाक़र अ्सन्न मत होओ | अपने विनश्वर शरीरसे जबतक जिओ तब॒- 

तक कर्म करके आणीमात्रकी किसी-न-किसी - प्रकार सेवा करो + 4 जा 


“+३-दान दो--तुम्हारे पास जो हो वह दान करो। शक्ति: 
साधन और सम्पत्तिको परोपकारमें छमानेका नोम दान है । इसीका 
नाम सेवा है | पढ़े-लिखे हो तो दूसरोंको पढ़ाओ | धन हो तो 
उससे समाजकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करते हुए सेवा करो [: 

वशेध्र हो तो भूले-भठकोंको मार्ग बताओ | तह्ाब, 
खुदवाओ | दवाखाना खोलो भूखोंको अन्न दो प्यासेक्रो-पानी दो | 
अपढ़को पढ़ाओ | देवमन्दिर बनव्राओ | पथिककों आश्रय दो । 
करा प्राढन करो । निराघारकों अन्न-वख्र देकर आधार बनो | 
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२५ सत्सज्ञ-माला 


तिरुयमीको उद्यम दो | विद्या दान करो | जहाँतक बने सहायता 
करो | अभिमान छोड़कर---जिन भगवानने तुम्हें शक्ति, साधन-सम्पंत्ति 
प्रदान की है, वे ग्राणीमात्रके हृदयमें बसते हैं; उनकी सेवामें खर्च: 
करके भगवानकी सेवा करो और भगवानको प्रसन्न करो | जितना 
हो सके अच्छा काम करो, बुरा काम तो कभी करो ही मत । 
७५०--समभी देवताओंकी मूर्तियोंको प्रणाम करो, सबमें एक ही 
ः भगवान्‌ हैं; परन्तु अपना एक इश्देव निश्चय कर छो | उसमें मनको. 
लगाओ, उसका खामित्व खीकार करो । तुम उसके हो और वह 
तुम्हारा है | वह समर्थ है, सबव्यापक है । सारे ब्रह्माण्डका उत्पन्न 
करनेवाढछा, पाछन करनेवाछा और संहार करनेवाला वही है । आपत्तिमें: 
और अन्त समयका साथी वही है--ऐसी इढ़ भावना करके उसकी 
आराघना करो | उसके नामका कोई जप निश्चय कर छो | और 
फिर खूब जप करो; रोज जप करो; खबेरे, बेकार रहो तब, रातमें 
उठते-बैठते, चछते-फिरते, सोने जाओ तब, उठो तब और जागो 
तब---सदा भगवानके द उस नामका जप करो | इष्टदेव और उसके 
जपमें बार-बार पत्चितन न करो | समझकर और हृदयमें जिस इश्टदेवके 
प्रति श्रद्धा बैठे, उसे निश्चयप्रवंक खीकार कर लो | पीछे बदलो 
मत | पतित्रता एक ही पतिका हाथ पकड़ती है | मरते दमतक, 
संसारमें उसकी अपेक्षा-श्रेष्ठ दीखनेवाले बहुत होनेपर भी, उसे छोड़कर 
दूसरेको अपना हाथ नहीं पकड़ाती । उसी प्रकार इष्टदेव और जपकी 
खीकार करनेके बाद उसे बदलना नहीं चाहिये | कुछ खय॑ अनुभव 
न रखनेत्राले वाचाछ, दम्मी, पराये टुकड़ोंपर जीनेवाछे, कामनाओसे 
भरे हुए साधु या पण्डितका बाना धारणकर साधकसे कहते हैं कि 
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स्त्सडहू-माठा श्द्‌ 


तुम अमुक जपका जाप करो, अम्ुुक इष्टकी भक्ति करो | यह जप 
करो, इस इष्टदेवकों मानो | उनका कहना नहीं मानना चाहिये | वे 
भुलावेमें डालते हैं, भ्रम पेदा करते हैं, अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं | तुम 
जिसको भजते हो वह भगवान्‌ ही हैं, वह जरूर तारें गे-ऐसा न 
करनेवाछा तरता नहीं, सुखी नहीं होता, संशयवाछा होता है और 
नाशको प्राप्त होता है | इसलिये एक मनसे एक ही इष्टका आश्रय 


लेकर एक ही जप करो । एककी ही शरण छो, एकका ही ध्यान घरो [ 


दूसरे सभी देवताओंमें वही है, ऐसा जानो । 

"७-जगतमें सत्य और प्रिय बोलनेवाले बहुत ही दुल्भ हैं | 
कभी वे मिलें तो उनके दशनसे, उनको प्रणाम करके, उनको संतुष्ट 
करके, उनके साथ सत्सड़् करके पवित्र हो जाओ । उनकी अपेक्षा 


भी जो सत्य और प्रिय बोलनेवाला विषयभोग तथा उसकी इच्छाका 


भी त्याग कर चुका हा जीभके रसका भी त्याग कर चुका है और 
जिसने क्रोधकों भी जीत लिया है, ऐसा महापुरुष तो अत्यन्त ही 
दुल्भ है। 

७५६--पुण्यके प्रभावसें अथवा श्रम करके तुम मिष्टान्न भोजन 
जानन्दसे करते हो, पर वह खाद जबतक वह्द पदार्थ जीमके ऊपर 
"हता हैं तमीतक है न? और उसके बाद १ कुछ नहीं । विशेष 
खा लिया होगा तो चित्त अशान्त रहेगा, अकुलाहट होगी । पुण्यसे 
अथवा श्रमसे घन बहुत पंदा किया | फिर उसे अपने इच्छा- 
जुसार खच करेंगे--जब्र जिसे देना होगा, देंगे | उसके बाद १ इस 
पंधेमें तुमने क्या कमाया ? केवल श्रम | कमानेमें तो श्रम होता ही 
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२७ सत्सज्ष-माला 


है; परन्तु घन खच्चे करनेमें भी सृक्ष्मतासे विचार करें तो मनमें सदा 
विक्षेप ही होता रहता है | चिन्ता तो लक्ष्मीकी बहिन ही है । 
जहाँ छक्ष्मी जाती है, चिन्ता साथ जाती है और क्लेश तो लक्ष्मीके 
कपालमें सटा ही रहता है ? जहाँ लक्ष्मी जाती है, वहीं चिन्ता और 
क्लेश जरूर रहते हैं | बहुत धन पेदा किया और बहुत खच कर दिया तो 
इसमें जीवने क्या कमाया ? जीवको तो भूख है सदासे, चिरकाल्से, 
अनेक युगोंसे, अनेक जन्मोंसे---भूख है जीवको शान्तिकी और 
आनन्दकी | धनके खच्चे करने और कमानेमें श्रम, चिन्ता और विक्षेप 
रहते हैं । किसी-न-किसी कारणसे विक्षेप होता है । 
लक्ष्मीमें शान्ति और आनन्द नहीं है | शान्ति और आनन्द 
तो आत्मामें हैं, परमात्मामें हैं । तुम्हारे पू्व-पुण्यसे लक्ष्मीकी प्राप्ति हो 
तो भी उसके द्वारा भगवानकी आराधना करो, सत्सज्व करो और घन 
देते रहो भगवानके निमित्त, भगवद्धक्तके निमित्त | 
७७-पति और पत्नी एक दूसरेसे प्रसन्‍न हों, तभी अच्छी संतान 
उत्पन्न होती है | व्यभिचारीकी संतान मूख् होती है | पति पत्नीको 
और पत्नी पतिको प्रसन्न रक्खे | वत्न, आभूषण, अन्न और सम्मान आदि 
प्रदान करके पति पक्नीको प्रसन्न करे। जिसमें अधर्म न हो, परिवारके 
लिये दुःखग्रद न हो, पत्नीकी ऐसी सारी इच्छाओंको पति पूर्ण करे । 
और ख्री पतिकी सेत्रा करके, सत्य और मीठी वाणी बोलकर, बालकोंकी 
संभाक रखकर, घर और घरकी वस्तुओंको सभालकर, व्यवस्थापूवक 
रखकर, सुन्दर भोजन बनाकर और हाव-भाव तथा भोग-विलाससे 
पतिको प्रसन्न करे | एक दूसरेकी न्यूनाधिक अग्रसनतासे बाँझपन 
आता है, दुर्गुणोंसे युक्त संतान उत्पन्न होती है । पत्नीको व्रल-नियमका 
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पालन करना चाहिये । पति पत्नीको साथ लेकर धर्माचरण, दान-पण्य्‌ 
सत्सज्न, तीथंसेवन और सेत्राका कार्य करे | दोनों सहयोगसे, प्रेमसे 
भंगवद्धक्तिसे संसारसे तर जायेंगे । कल्हसे .इस जीवनमें भी दःख 
हैं और परलोकमें भी दुःख है | कछहका त्याग करो | जहाँ प्रसन्नता 
है, एक दूसरेको देखकर मनमें आनन्दित होते हैं, वहाँ सुख-सम्पत्ति, 
शान्ति और आननन्‍्दका वास होता है । दा 
७८-जो पुरुष परायी स्लीकी कभी इच्छा नहीं करता, बल्कि 
अपनी ही जञ्रीमें प्रीतिमान्‌ होता है, उसका वीयये शुद्ध बीज कहलाता 
है | और जो त्री परपुरुषके सड्अक्की कभी इच्छातक भी नहीं करती, वह 
झुद्ध-योनि कहलाती है | ऐसी झुद्ध योनिमें झुद्ध बीज पड़े तो अच्छी 
संतान उत्पन्न हो | परस्पर अन्तःकरणसे प्रेम करनेवाले ख्री-परुषसे 
शान्त, गम्भीर, बुद्धिमान, धर्मात्मा, उद्यमी और इढ़ निश्चयवाली तथा 
छुन्दर गठनवाली संतान होती है । क्‍ ;ि 


५९-मनके शान्‍्त हुए विना सुख नहीं होता । शरीरकी सारी 
क्रियाओंकोी देखो | समस्त क्रियाओंका कर्ता तो मन ही है | सुख- 
दुःखका अनुभव करनेवाछा भी मन ही है | मनके बिना कुछ भी 
अनुभव नहीं आता | सुखके छाखों और करोड़ों साधन मौजूद हों 
परंतु यदि मनमें 'अशान्ति है तो उन सारे साधनोंसे सुख नहीं होता | 
बल्कि अशान्त मनसे दृःखका ही अनुमव होता है । इसलिये ऐसा 
प्रयत्न करो कि मन शान्‍्त रहे | मनमें इच्छाएँ उठती हैं, कामनाकी 


तरज्ञ उठती हैँ और जबतक उन कामनाओंकी पूर्ति नहीं होती, ० 


7क हजार हुता है | काज़ाके हहमेंमें एक सेकंड मी नहीं 
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'छगता और उसकी परृतिम वर्षों छग जात॑ हें, और तबतक व्ठाख्वों 


दूसरी कामनाएँ उठ खड़ी होती हैं | क्या किसीकी कामनाएं ठं 
हुई हैं ? गरीवका मन कहता है, मुझे राजा होना है और राजा छोनेक 


पहले अनेक दसरी कामनाएँ उठ खड़ी होती हैँ | इसलिये भाई, ग्रयत् 


करके मनमें जो कामनाएँ उठें उन्हें मनहीमें छीन कर दो । सुखके लिय 
कोई कामना न करो, कामना न करनेसे ही सुखका अनुभव होता 
है | जिसका मन संदा कामनारहित और निर्विकार रहता है उसके 
लिये सदा सुख, सदा शान्ति और सदा आनन्द है | 


६०--क्‍्या तुम कथा बाँचते हो १ व्याख्यान देते हो ! भाषण 

देते हो ? छोगोंको उपदेश देते हो १ भक्त होकर गाते-गवाते हो : 
नाचते-कूदते हो ? तुम कहते हो कि यह सब तुम दूसरोंके लिये 
करते हो ? यह तुम्हारा कहना झूठा है | तुम दूसरोंसे ऐसा कहकर 

धोखा देना चाहते हो । तुम्हारे हृदयमें वासना छिपी बैठी है--धनकी 
मानकी, ग्रतिष्ठाकी, बड़े होनेकी, बड़ां दिखलानेकी, सामनेवालेका 
भा कर डालनेकी--यदि कोई न कोई कामना तुममें न होती तो 
इतनी सारी मेहनत न करते होते | तुम्हारे भीतर वासनाएँ और 
विकार भरे पड़े हैं, उनका पोषण करनेके लिये यह सब कर रहें हो | 
पीछे मुड़ो, अंदर तलाश करो | अपने मनकी मै निकालऋर इश्चरकी 
शरणमें जाओ | तुम  छोगोंको प्रसन्‍न करनेके लिये नयी-नयी बात 
गढ़ते हो, नये-नये दश्धन्तों और आझूपानोंकों तेयार करते हो; लोग 
पभसंन्‍न हों--इस उद्देश्यसे नये-नये रागोंके भजन बनाते हो, गाते हो 
नाचते हो, कूदते हों और छोग वाह-बाह कहते हैं, तब भीतरसे ग्रस॒नन्‍न 
होते हो | क्‍यों, ठीक यही है न १ यही है तुम्हारी कामना, यही 
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हैं तुम्हारी वासना | तुम यंह सब भले ही करो; परंतु छोगोंको ग्रसन्‍न 
करनेके लिये मत करो, भगवानको प्रसन्‍न करनेके लिये करो | व्ोगोंको 
सुनानेके लिये भजन न बनाओ, मगवानको सुनानेंके छिये 
भजन बनाओ | तुप्त जो कुछ करो सो भगवानके लिये करों | 
और ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन बदछ जायगा | तुमने आजतक 
ल्ओोगोंकी खुश रखनेके लिये बहुत कुछ किया | अब भगवानको प्रसन्‍न 
करो । परोसनेवाल्य दूसरेको परोसता है, उससे उसका पेंट नहीं 
भरता । अपने खाये बिना अपनी भूख मिटनेवाली नहीं | जीवको 
अनन्त कालसे भूख है भगवान्‌की | भगवानको पाये बिना उसकी 
भूख मिटनेवराढी नहीं और व्यखों दूसरे उपायोंसे उसको शान्ति 
मिलनेवाली नहीं है | संसारको ग्रसन्‍न करनेसे क्या मिलेगा १ 
मनको प्रसन्‍न करो, और मन पूर्ण प्रसन्‍न हो गया तो भगवान्‌ मिले 
ही हुए हैं | यह निश्चय जानो | जिस प्रकार माँसे अलग होकर 
रोता हुआ शिश्ञु थोड़ी देरके लिये खिलोनेसे प्रसन्‍न हो जाता है “और 
फिर पीछे रोने छगता है, उसी प्रकार मन सम्पत्ति और मानसे थोड़ी 


: देरके लिये प्रसन्‍न हो जाता है; परंतु पीछे क्लेशका ही अनुभव 


करता है | तुम जो कुछ भी करते हो, भगवानकी प्राप्तिके लिये 
ही करो । 

& १-धनकी इच्छा, त्री-भोगर्क शच्छा, खादिष्ट भोजनकी इच्छा 
कुठुम्बके भरण-पोषणकी इच्छा और यश तथा मान-प्राप्तिकी इच्छा 
पाँच जिसमें नहीं होतीं, उसे सची शान्ति मिलती है | इन पॉचोमेंसे 
यदि एक। मी: होगी, तो स्ती शान्ति नहीं आने देगी । इसलिये धीरे 
धीरे प्रयक्ञ करके इन पॉँचोंका त्याग करो | तु दुसरेंक्रो पढ़ाते हो ४ 
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३१ सत्सड्न-माला 


दसरोंके सधारकी चेष्टा करते हो, दूसरोंको उपदेश देते हो; परंतु 
तुम अबने मनको तो देखो । तुम्हारे मनमें उपयुक्त पाँचों हैं कि 
नहीं ? इन पाँचोंके गये बिना तुम्हें सुख मिलेगा ही नहीं | 


१ ६२--सगे-सम्बन्धी और स्नेही लोगोंकी भूल मत निकालो, 
उनको उलाहना मत दो | दूसरोंसे उनकी भूल मत कहो, दूसरोंके 
सामने तो उन्हें उछाहना दो ही मत | ऐसा करोगे तो स्नेह और 
मेल बना रहेगा । मान ग्रदान करनेसे स्नेहका सम्बन्ध और मेल बना 
रहता है और बढ़ता है । और आवश्यक सहायता तथा समयानुसार 
सेवा करनेसे स्नेह बढ़ता है । अपनेसे छोटे और अधीनको सुधारनेके 
लिये, भूछ हो तो उसे मीठे वचनोंसे एकान्तमें भूछ समझा दो, कितु 
तिरस्कार-तकरार न करो ! 


६३-आत्मा तो नित्यपुक्त है ही । और परमात्मा ही शरीरमें 
आत्मा कहलाता है | शरीर तो जड है । आत्माके समीपमें रहकर 
. चित्त ही सारी क्रियाएँ करता है | आक्मज्ञान, मनोनाश तथा वासना- 
क्षय हुए ब्रिना मोक्ष कभी नहीं होता, ऐसा शाखत्र कहते हैं; और ये 
तीनों एक दूसरेके अवरम्बनपर रहते हैं ।इसलिये आ्तज्ञानके बिना 
पूर्णतः वासनाका नाश नहीं होता, और वासनाका नाश होनेपर ही 
मनोनाश होता है । अतएव सावकको चाहिये कि सत्सड्न, विचार 
और उपासनाके द्वारा आक्षज्ञान प्रात्कर वासनाका नाश करे | वह 
इस प्रकार कि 'सारा जगत्‌ जो दीख पड़ता है, वह परिणाम- 
शी और विनश्वर होनेके कारण . क्षणिक और असत्य है, और 
इसी कारण जगतके पदार्थों तथा ग्राणियोंसे कभी नित्य सुखकी 








क. 
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आति नहीं होती | आनन्द जगतमें नहीं है । आनन्दखरूप तो 
आत्मा ही है । इस प्रकार विचार करते-करते आत्मा और परमात्माके 
सिवा किसी भी पदार्थ या ग्राणीकी इच्छाका त्याग करे । । इच्छामात्रका 
त्याग करनेसे, अर्थात्‌ वासनाका. नाश होनेसे मनका नाश हो जायगा 
और मनके निष्किय हो जानेपर आत्माका दर्शन होगा | यह साधन 
नित्य करे और इसकी सिद्धिके लिये जय, ध्यान, सदाचार, एकान्त, 
संत्सड़, विचार, सात्तिक आहार. और परमात्माका आश्रय---इनका 
नित्य सेवन करे । पुण्य-कर्म करे, पवित्र तीथॉका सेवन करे | 
&४-रोज सबेरे, राज्निकों सोनेके पहले, मध्य रात्रिमें जागनेपर 
और सबेरे उषाकारमें उठकर नीचे लिखी क्रिया करे | हो सके तो 
इस प्रकार आसन जमात्रें | एंकान्तमें पहले कुशासन, उसपर मृगचई 
और उसके ऊपर ऊनका आसन और उसके ऊपर सूती कपड़ेका 
आसन छगाबें | ऐसा न हो सके तो जहाँ जैसा साधन हो उसके 
ऊपर. एकान्तमें बैठे और प्मासन या वैसा ही सुलभ आसन 
८-2 2 इक 2१ हि 
छगावे, सींवा होकर बेठे, आँखें बंद कर ले और मनसे कहे कि 
“किसी प्रकारका विचार किये बिना भगवानका दर्शन करनेकीः वाट 
जोहतें हुए एक चित्तसे बैठना है | तुझे कोई खास जरूरी काम हो 
तो उसे पहले ही कर ले |? इस प्रकार मनको सावधान करके आँख 
मीचे । यदि अन्वकार दिखलायी दे तो आँखें बंद किये बैठा हुआ 
अन्धकारको देखता रहे | यदि मन किसी विचारमें रूगना चाहे तो 
उसे रोके । जिस अ्रकरार किसीकी बाट जोहता हुआ मनुष्य एक 
चिंतसे टकटं ग्ाकर देखता है, उसी प्रकार ऑढें बंद किये 


्फ्ा श्र ही 4472 ही व्सी एक उत्सुकतासे अन्धकारको 
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देखा करे | इस प्रकार नित्य अभ्यास करनेसे वह अन्धकार दीखना 
बंद हो जायगा और अनेकों प्रकारके द्य्य दिखलायी देने छरगेंगे--- 
जैसे बिपुल तेज, चन्द्र, तारा, आकाश, बिजली, वर्षा, सूये॑ आदि 
ज्योति इत्यादि, परन्तु यह न॑ समझे कि यहं जो कुछ दिखलायी 
देता है, सो परमात्मा है | यह ब्रिल्कुल पक्की बात है कि जो कुछ 
दिखल्गयी देता है, वह परमात्मा नहीं, ऐसा करते-करते यदि साधक 
संगुण साकार प्रमात्माका उपासक .होगा तो जिस रूपमें उसकी 
श्रद्धा होगी, वही रूप धारण करके भगवान्‌ उसे दशन देंगे और 
यदि वह निराकार निर्गुणका उपासक होगा तो उसे आत्मदरन होगा 
ओर उसकी समाधिमें स्थिति' हो जायगी, । उपासकक़ो साकार 
परमात्माके आकारका दरशन होता है | कोई कहते हैं--आकार भगवान्‌ नहीं 
है, आकार घारण करनेवाला भगवान्‌ है । जिस प्रकार कपड़ा पहनने- 
वाल्य राजा होता है, परंतु कपड़ा राजा नहीं होता, उसी प्रकार 
रूप परमात्मा नहीं है, बल्कि रूपधारी परमात्मा है ।# इसलिये 
रूपका अनादर न करके रूपके साथ रूपमें रहनेवाले अरूप 
परमात्मामें छीन होना चाहिये | यह अभ्यास जीवके अनेक जन्मका 
अन्त करनेवाल्ा अन्तिम अभ्यास है, अतः इसमें जल्दबाजी नहीं करनी 
चाहिये | धीरज रखकर प्रतिदिन शान्तिसे करते जाना चाहिये । 
ग्रयत्न करते रहनेसे भगवान्‌की कृपासे समय आनेपर फल .मिलेगा | 
इस क्रियाके करते समय किसी भी अड्ढको दबावे नहीं, नाक 


या कानको न दबावे | खाभाविक रीतिसे शान्‍्त चित्तसे मुँह और 


%# वस्तुतः साकार भगवानके रूपमें और भगवानमें कोई अन्तर 
नहीं है । दोनों ही सच्चिदानन्दस्वरूप तथा एक हैं | रूप भी वही और 
रूपंधारी भी वही। 
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आँखें बंद करके बैठे | वैठनेका समय धीरे-धीरे बढ़ावे | जल्दीबाजी 
न करे | आज पाँच मिनट तो महीने भर बाद दस मिनट--इस 
प्रकार बढ़ावे | एक ही ध्यान रक्खे कि मनमें तरड्लें न उठने पावे 

उछ तो तुरंत रोक दे | इस क्रियाको करनेवाला गृहस्थ हो ते 
विषयभोगको कम करे । खाने-पीनेमें गरम मसाला, मिर्चा, भारी 
भोजन न करे। सात्तिक आहार करे और वह भी अधिक परिमाणमें 
नहीं । इस क्रियामें बैठनेके पहले, यदि पाखाना-पेशाबकी हाजत हो 
तो हो आवे । इस क्रियाके करनेकी जिसे इच्छा हो उसे बहुत श्रमवाला 
व्यावहारिक काम नहीं करना चाहिये | मन चिन्तारहित और प्रसन्न होना 
चाहिये । मन कामनारहित, भगत्रानके ग्रति भक्तियुक्त होना चाहिये | 
दिन-प्रति-दिन जेसे-जैंसे बैठनेका समय बढ़ता जायगा वैसे -वैसे ही मनकरी 
शक्तियाँ भी धोरे-धीरे बढ़ेंगी । दूरको बात सुन पड़ेगी, दूरकी वस्तु दीख 
सकेगी, मनकी इच्छाएँ पूण होंगी । दूसरे अपने अधीन रहेंगे । वाक-सिद्धि 
ग्राप्त होगी । संकल्प-सिद्धि होगी पर इन सबोमें यदि मन ललचाया 
तो जान छो कि पतन हो गया । ये सब भगवानके मार्गमें विध्न हैं 


इसलिये इनका आदर न करे | अहड्लार न करे । तमाशा करके 


छोकमें नाम कमानेकी इच्छा न करे | इनको अलग छोड़कर आगे. 


बढ़ना चाहिये और मनको शान्त रखना चाहिये | बाहर तो लोक 
तथा जगतूसे मन सदा शात्त हें शो! भीहर कामनाएँ न रहनेसे 
मन शान्‍्त रहे | इस प्रकार सदा शान्तमन रहे । इस बातकों 
सदा छक्ष्यम रखकर अभ्यास करते जाना चाहिये | इससे समयानुसार 


जगतू सिनेमाके दृश्यों-जैसा जान पड़ेगा और परमात्माक्ा दर्शन होगा । 





| 
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इस अभ्यासके करते समय सदा सीधा होकर बैठना चाहिये 
नहीं तो नींद आयेगी | इस अभ्याससे क्रोध कम होगा । इन्द्रियोंके 
भोग नीरस छगेंगे | व्यवह्रकी बातें कम रुचिकर होंगी । शान्ति 
अधिक रहेगी । इस अवस्थामें जब साधक बैठे तब यदि मन दूसरी 
कोई बात न सुने, दूसरा कुछ न दीखे, दूसरी बात न जाने और 
दूसरा कुछ न विचारे तो समझना. चाहिये कि साधन परिपक्क होता 
जा रहा है । अभ्यास करनेके बाद उठनेपर पता छगेंगा कि. मन 
दूसरी बात सुनता, देखता, जानता या विचारता था या नहीं | 
पैये धारण करके इस अभ्यासमें छगे रहना चाहिये | . 


६०-अब जाग्रत्‌ अवस्थाके दूसरे मनके लिये _ अभ्यास 
बतलाता हूँ । इस प्रकार रहो कि मनमें सदा प्रसन्नता बनी रहे । 
शरीरमें चित्त रहता है । वह शरीरसे बाहर चछा जाय तो - कहा 
जाता है कि मनुष्य मर गया । शरीरमें चित्त रहते समय यदि कोई 
अंठ-संट बोलता या बतंता हो तो छोग कहते हैं कि. उसका चित्त 
खिसक गया है; वह पागल जान पड़ता है । अब तीसरे प्रकारके 
ऐसे लोग हैं कि जिनका चित्त किसीके कुछ कहनेपर या विपत्तिमें 
या कामनामें एक बार अपनी जगह छोड़कर खिसक जाता है और 
फिर पीछे ठिकाने आ जाता है । ऐसे लोग संसारी कहलाते हैं । 
जब चित्त अपनी जगह छोड़कर खिसक जाता है, उस, अवस्थामें 
मनुष्य जो कुछ बोलता है वह दुःखदायी होता है । खिसके हुए 
चित्तकी स्थितिमें ही क्रोध, शोक, हष, विष्ाद, चिन्ता, तिरस्कार, 
अपमान और दुःख होता है । इन सारे इन्द्रोंका अनुभव करते 
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हुए चित्तमें जब शान्ति और समझ आती हैं, तब वह अपने स्थानपर 
आता हे और इन सबके लिये उसे परिताप होता. है । अब्र रही 
चोथी अवस्था, जिसमें चित्त चाहें जो कुछ भी हो परन्तु अपने स्थान- 
को नहीं छोड़ता और सदा स्थिर रहता है, शान्तः रहता है, दृढ़ रहता 
है । यह चित्तकी “स्थितंग्रज्ञ” अवस्था है, यह उसकी समाहित अवस्था 
है | गीतामें कहा है कि जिसके चित्तकी अवस्था सुख-द॒ःखमें, मान- 
अपमानमें, शीत और उष्णमें तथा दूसरे इंन्द्वोंमें, सदा शान्त, रहती 
है उसको परमात्मा नित्य समीप भासते हैं । इसलिये यही एक लक्ष्य 
रखना चाहिये कि मन शान्त रहे | जंगतमें चाहे जो हो, जिनको 
अपने आत्मीय समझते हैं उनको चाहे जो हो, परन्तु मनको सदा 
प्रसन रखना चांहिये | इसका नाम हैं. “जाग्रतू-समाधि! । सारे 
जगंत॒का नाश हो जाय, ता चित्त एसा हे कि उसे नया बना सकता 
है; क्योंकि जगत्‌ तो किसीके चित्तकी ही सृथ्टि है | चित्त कर्ता 
है, जगत्‌ कार्य द्वै । कार्यकी अपेक्षा कर्ताकी,. कीमत अधिक है | 
कार्यका नाश हो जाय तो कर्ता दूसरा कार्य खड़ा कर देगा, पहन्‍्तु 
कर्ताका नाश हो जाय तो कार्य किस प्रकारसे हो सकेगा ? इसलिये 
जगतमें सम्पत्ति, शान्ति और आनन्दकी इच्छा करनेवालेको चाहिये 
कि प्रत्येक उपायंसे चित्तकों नित्य शान्त तथा क्रोध, उद्देग और 
शोकसे रहित बनाये रहे । 
..._ जगत्‌में बढ़ें-से-बड़ा वह है कि जिसका मन चंलायमान नहीं 
हीता । किया जो कुछ भी करे, ॥ की खत्थ मनसे । खस्थ मनसे 
शुभ ही क्रिया होती है | जगत्‌ रणक्षेत्र हैः। उसमें चित्त योद्धा है 
“जो चित्त जगत्‌॒के आघात और ग्रढोमनोंसे अपनी जगहको छोड़कर 
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भाग जाता है वह हारा हुआ और मारा हुआ है, और इसलिये 
सदा सुखी रहता है | और जो सदा अडिग, अचल और जाम्नत्‌ 
रहता है, वह सदा अपने समीप रहनेवाले परमात्माकी कृपासे नित्य 
आनन्दित रहता है.। जाँ चित्त जगत॒के आन्दोलनसे हार मानकर 
जड़ बन जाता है, वह नगण्य है | इसलिये वह तो नाशको प्राप्त 
होता है | अतएव प्रतिदिन यह अभ्यास करो, जिससे चित्त स्वस्थ, 
शान्त तथा सदा ग्रसन्न रहे । कायर होकर दूर न भागे और थोद्धाके 
समान बीचमें खड़े रहकर आधातको सहता हुआ जो भ्डिग: डटा 
रहे, वह झूरीर है । जो घरमें वैठा रहता है, जो रणक्षेत्रसे डरकर 
भाग जाता है, वह शूरवीर नहीं । तुम युद्धका ग्रसज्ञ खड़ा मत 
करो, युद्धका ग्रसज् - तैयार मत करो । शूर्वीर बिना कारणके युद्ध 
खड़ा नहीं करते, परल्तु युद्ध आ पड़नेपर उसका स्त्रागत करते हैं । 
उसी ग्रकार तुम भी जगतमें रहते हुए जो प्रसंग आ: पड़े, उनमें धीर, 
शान्त और प्रसन्न चित्तसे खड़े रहकर कर्तव्य-क्रम करनेके अभ्यासी 
बनो । इस प्रकारका अम्यासी क्राश्वन-कामिनीके कारण स्वघमसे 
. चलायमान नहीं होता, परुष वचन सुनकर क्रोध नहीं करता, अपम्ान- 
से अखस्थ नहीं होता, छोभसे धर्मका त्याग नहीं करता ॥ दुःख 
उसका थैर्य और उद्यम कम नहीं होता । वह सदा उद्यमी, सदा 
खस्थ और सदा भगवानमें छीनचित्तवाछा होता है |... .. 
६६-रशरीरमें अन्तःकरण ही शरीरको क्रिया करनेके लिये 
ग्रेरित करता है और शक्ति प्रदान करता है | अन्‍्तःकरंणमें | यह 
राक्ति निजी नहीं होती, बल्कि उसे यह शक्ति परमात्मासे मिलती 
है । परमात्मा कहें या आत्मा;--बंह सबके शरीरमें है | अन्तःकरणमें 
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दो शक्तियाँ हैं---.इच्छाशक्ति और प्राणशक्ति । अन्तःकरणमें इच्छा 
ज्ञानके अधीन होती है | सबको सुखकी इच्छा होती है । वह सुख 
किस वस्तुमें है, क्या करनेसे मिलेगा, यह निश्चय करना उसके 
ज्ञानके अधीन है । पहले चित्त यह जानता है कि अमुक बस्तुमें 

/ झुख है । यह जानकारी उसे देखने, सुनने, -बाँचनें -आदिसे -होती 
” है | अमुक विषयमें सुख मिलेगा यह जानकर ही वह मनसे उसका 
चिन्तन करता है । चिन्तन करनेसे उस वस्तुके ग्रति प्रीति उत्पन्न होती 

है | प्रीति उत्पन होनेसे उसके लिये इच्छा होती है । इच्छा होनेपर 
ग्रयत्व होता है । प्रयत्न करते समय॑ यदि विष्न आते हैं तो- उनका 
अयत्नके द्वारा ही नाश करता है और जिसका नाश नहीं हो सकता 
उसके ग्रंति क्रोध होता है । क्रोध होनेपर मोह होता है. । मोह 
होनेंपर बुद्धिमें श्रम पैदा होता है । इस कारण बुद्धि सारासार, छाम्- 
हानि आदिका निश्चय नहीं कर सकती | मतलब यह है कि बुद्धि 
अपनी जगहसे खिसक जाती है और उस खिसकी हुई बुद्धिवालेका 
नाश हो जाता है । इस सारे क्रमको देखते हुए जीव जिसके संसर्गमें 
आकर जैसे संस्कारवाढ्ा होता है वैसा करनेकी उसकी बुद्धि होती 

। है। इसी लिये जिसके-जिसके सम्पकमें इन्द्रियों के द्वारा मन आता 
| है वैसे-बैसे संस्कार चित्तमें जमा होते जाते हैं । अतएव जिसको 
। जैसा होना हो, वेंसा संस्कार जिससे मिले, उसके संसर्गम॑ आना 
| त्वाहिये । मनुष्य व्यसनी होनेके पहले व्यसनीके सड््मे » व्यसनसे 
| आनन्द होता है--ऐसी जं केश मम आता है। इन 
| पर्व उस व्यसनके प्रति मनमें ग्रीति उत्पन्न होती है और उसके 
ब्राद क्रिया होती है | सारी क्रियाओंके-लिये यह मिसाल है। विषयोंमें 
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: जीव रचा-पचा रहता है, इसका कारण यह है कि विषयोंमें सुख 


है इस बातको बतानेव्राछा साहित्य वह देखता है, बाँचता है, 
सुनता है और जानता है। इस प्रकारके अनन्त जन्मोंके संस्कार 
अन्त:करणमें भरे हैं | भोगोंमें दुःख है, जन्म-मरण हैं----आदि 
जानकर उनसे मनको मोड़ना, उन सारे संस्कारोंका नाश करना, 
उनसे विरुद्ध संस्कार जहाँसे मिलें, उन्हें लेनां चाहिये । 

एक ओर भोग हैं, जिनसे जन्मन्मरण, खुख-दुश्ख आदिका 
चक्र चादू रहता है | दूसरी ओर भोगका त्याग है, जिससे मोक्ष 
मिल्ता है. | यह मोक्ष भोगके त्याग, सच्चे ज्ञानके बिना नहीं मिलता । 
मनुष्य जो उपवास करता है या व्रत-नियम लेकर भोग त्याग करता 
है, वह थोड़े समयके लिये होता है । अन्त :करणमें--मनके भीतर 
तो भोगके सुखका रसाखाद बना ही रहता है। समय आनेपर 
विशेष बल्यूतंक वह भभ्क उठता है | जबतक भोगोके लिये मनके 
अंदरसे रस नहीं चला जाता, तबतक भोगोंका त्याग नहीं होता। 


वह रस कब जाता है ९ जब कि आत्मा या परमात्माका साक्षात्कार हो 


जाता है । बाठक लकडीके घोड़ेके उपयोगका आनन्द तभीतक 
मानता है जबतक वह सच्चे घोड़ेकी सव्रारी नहीं जान लेता । सचचे 
घोड़ेका सवार होनेपर तो वह लकंडीके धोड़ेकी याद भी नहीं 
करता । उसी प्रकार आंत्मसुखका खार्थ प्राप्त होनेपर मन भोग-छुखका 
त्याग कर देता है। यह आत्म-सुख सत्सड़, विचार, वराग्य और 
भगवान्‌की भक्तिके बिना कभी नहीं मिलता । इसलिये नित्य ही 


'इनका सेत्रन करना चाहिये । 


४ 
४ 
| 
४ 
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_पाछन करना, ( २ ) सत्सझ्ष करना, ( ३ ) धर्म-कर्म और भंगवानके 
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/&७---अन्तःकरणमें, प्राण और इच्छा दोनों रहते हैं | प्राणसे 
क्रिया करनेमें बछ मिलता है और इच्छासे यह माछूम होता है कि 
वह क्रिया केसे करनी चाहिये | यह अन्त:करणका खोखला, जिसमें 

-ग्राण और इच्छा दोनों रहते हैं, तीन गुणोंवाल्ता .होता है--सत्त्व, 
रज़ और तम | किसो भी जीवका अन्तःकरण--चौंठीसे ्रह्मपर्नन्त 
सभीका इन तीनों गुणोंसे युक्त होता है | किसीमें संच्च अधिक 
होता है, रज और तम थोड़ा । किसीमें रज अधिक होता है, संत्तव 
और तम थोड़ा | और किसीमें तम अधिक होता है, और रज-सत्त्व 
थोड़ा । परंतु अत्येकमें होते ये अवश्य हैं । आहार, सड़ः और संस 
ये गुण ग्रवेश करते हैं। ये तीनों गुण क्या-क्या क्रिया करते हैं 
और इन तीनों गुणवालेकोः क्या-क्या रुचताः है, यह बात 


गांतामें 
कही गयी है | गुण तो ये तीनों समीमें होते हैं परंत॒ जिसमें. जो 
विशेष गुंण होता है, वह अपने अनुकूंछ क्रियां करता है | किर 
इन गुणोंकी विशेषता नित्य, सब समय एंकंस्सी: नहीं होती | एक 
ही व्यंक्तिमं कभी सत्तगुण विशेष झलकता है, कभी 
कभी तमोगुण । इस चित्तकों वश करनेका 
_जगतमें नहीं है, यह खतन्‍्त्र है । यह चित्त 
“अपने ग्रयत्नसे ही शान्‍्त होता है | चित्तमें 


भी रजोगुण और 
कोई दूसरा सांघन 
सखय॑ अपने-आप : 


722: ल्‍ में तीन गुण होते हैं.। 
खनन क्रोफागे जोगगतरे शन्त करना चाहिये | यानी रजोगुणसे 


युक्त सत्कर्मों और धार्मिक क्रियाओंसे दबाना चाहिये । रजोगुणको 
पचगु॒णसे शानन्‍्त करे और सत्तगुणको निर्गुणसे शान्त करे। ये 
सारी क्रियाएँ अपने-आपमें शान्त होती हैं--( १. ) हा 
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निमित्त कर्म करना, ( 9 ) साच्िक आहार, सद्ग्रन्थोंका वाचन, 
सात्विक स्थानका सेवन, एकान्तवास और सत्पुरुषोंके सहवासमें रहना, 
. (५ ) भगवान्‌की भक्ति करना और भगवानके अनन्यशरण होना 


_ विवेक, विचार, भोग-त्याग, कर्मफ़छ-त्याग और सत्य तथा प्रिय 
वाणीका सेवन---इन सबको करते-करते यह चित्त भगवानमें छीन 


होता है | 


६८-दो अभ्यास बतलाता हूँ, इन दोनोंकों सिद्ध करनेके लिये 
प्रतिदिन अभ्यास करना चाहियें--- 


१. सत्य बोलना और मीठा बोलना । 


२. कभी क्रोध नहीं करना | घबराना नहीं | क्रिया जो 
कुछ भी करो, पर शान्तचित्तसे, ग्रसल मनसे | मतछ॒ब यह कि इस 
प्रकार बतेना चाहिये कि मन सदा ग्रसन रहे, सदा झान्त रहे | 
प्रतिदिन ध्यान रक्‍्खो कि मन ग्रसन्‍न और शान्त तो है ( जरेलनेके 

पहले यह देख लो कि जो कुछ बोलते हो वह सत्य और प्रिय तो 
है ! यह अभ्यास सहज ही नहीं पिद्ध होता हैं| अनेक वर्षोके 
प्रय्नलसे सिद्ध होगा, परंतु इसके सिद्ध किये ब्रिना छुठकारों नहों. । 
इसलिये खूब घीरज और छगनंके साथ इस अम्यासको सिद्ध करनेका 
य॒त्न करना चाहिये । द 


कक 


हि ०-जैसा सेंड वैसा मन | इसलिये शान्‍्त, सदाचारी और 
ज्ञानी भक्तका सड्र करना चाहिये | वैसा व्यक्ति न मिले तो भगवान- 
के अवतारकी कथाओंके ग्रन्थोंकों बाँचना चाहिये। ज्ञान और 
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भक्तिके ग्रन्थोंको बाँचना चाहियें | विषय-त्रासनाको निर्मूछ करनेवाली 
 पुसतकोंकी बाँचना चाहिये। जेंसा बाँचोगे वैसा ही आचरण करनेकी 
बुद्धि होगी । जगत्‌की. अनित्यता और आत्मा-परमात्माकी नित्यता- 
को प्रयत्न करके बुद्धिमें उतारना है । मन सुखकी .इच्छामें दुःखसे 
भरपूर जगत्‌के भोगोंकी ओर फंसा है | उनमेंसे उसे पीछे लौटाकर 
परमात्मा, जो आनन्दका भण्डार है, उसमें छगाना है | इस कायमें 
समर्थन ग्रदान करनेवाले पुरुषोंका सड्ज तथा पुस्तकोंका वाचन करना 
चाहिये । इसके विरुद्ध दूसरे सल्लोंका त्याग करना चाहिये | 
७०-च्छासे जन्म-मरण है । इच्छासे देहकी ग्राप्ति है। चित्त 
भोगकी इच्छा करता है । शरीरके बिना भोग भोगा नहीं जा सकता। 
. इसलिये जेसे भोगकी इच्छा की जायगी, उसीके अनुकूछ भोग भोगने- 
वाले शरीरकी प्राप्ति होगी | इसलिये जीवनमें इच्छाओंको शानन्‍्त करनेका 
प्रथम करना चाहिये । इसके तीन अभ्यास हैं---पहला, मनको 
निर्विचार, निःसंकब्प-अवस्थामें बैठानेका अभ्यास---प्राणायाम, ध्यान, 
समाधि आदिके द्वारा करना | यह अभ्यास खतन्‍्त्र नहीं है | इस 
अभ्याससे उठनेके बाद मन इच्छाएँ करने छगता है । और इस 
अभ्यासकी विलक्षणता यह है कि इससे इच्छाको झट सिद्ध करनेकी 
शक्ति आ जाती है | इसलिये यह मार्ग देखनेमें तो रोचक है, पर 
अप्रडर है । और खतसन्‍्त्ररूपसे इच्छात्याग या मोक्षकी ग्राप्तिके लिये 
खीवा मार्ग नहीं है । दूध्तरा मार्ग है निष्काम भक्तिका | भगवान्‌ जो 
अखिल विश्वके कर्ता, नियन्ता, पालनकताो, संहारकतो, सवंव्यापक, सवज्ञ 
सर्वेश्वर, सवंशक्तिमान्‌ आदि गुणोंसे युक्त हैं, उनके निराकार या 
साकार रूपकी उपासना करके, उनके सिवा अन्य सारी इच्छाओंका 





8३ सत्सक्ून-माला 
त्याग करके, उन्हींको ही प्राप्त .करनेकी इच्छासे, इसके सिवा 
अन्य सारी इच्छाओंके त्यागकी धीरे-धीरे च्रेष्टा करनी चाहिये। यह 
मार्ग विशेष सहज है | इसमें आनेवाले विश्नोंको उसके उपास्यदेव 
नष्ट कर देते हैं | इस मार्गमं एक बार पड़ जानेवाले चित्तको 
उसका इष्ट अपनी ओर आकर्षित कर लेता है । इस मार्गद्वारा चित्त 
इच्छारहित होकर परमपदमें प्रवेश करता है | तीसरा मार्ग है-- 
विचारमाग .जिप्तको ज्ञानमार्ग कहते हैं । इसमें वैराग्यकीं,  तीत्र 
बुद्धिकी तथा तपकी विशेष आवश्यकता होती है | मैं वही सत्य और 
अविनाशी-पद-खरूप पस्रह्म हूँ; और जो कुछ है या होगा, वह सब 
नाशवान्‌, मिथ्या और मायामय है और इस कारण दुःखरूप है, 
इसलिये उसकी इच्छाका त्याग करके इच्छारहित मनसे निःसंकल्प 
हो रहना चाहिये | यह अभ्यास उपयुक्त दोनोंसे ही संहज जान 
पड़ता है, पर है बहुत कठिन | और इस मागमें चलनेवाले कब 
छुट जाये, कब बेहाल हो जाये, यह बात समन्नमें नहीं. आती । 
इस काहमें उत्तम-से-उत्तम यह है कि. पहले और अन्तिम मार्गको 
गौणरूपसे यानी साधनके रूपमें उपयोग करके मध्यमारगगको मुख्य- 
रूपमें माने, और भक्ति, ईश्वरका ध्यान, ईश्वरका ज्ञान-इन तीनोंके साथ 
भक्तिमागंका साधन करे | 

तुमको जो मार्ग अच्छा छगे, उसीपर चलनेकी चेष्टा करो । 
पर करोड़ों उपाय करनेपर भी. भोगकी इच्छाका त्याग किये बिना--- 
सुखंकी इच्छा त्यागे बिना--अखण्ड शान्ति, अखण्ड आनन्द, 
मोक्षकी प्राप्ति होगी ही नहीं । सारे शार्त्रोंका छक्ष्य इच्छात्यागके 
हहस्यमें है | इच्छात्याग और मनकी शान्ति---दोनों परस्पर सम्बन्ध- 
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वाले हैं, अतः साथ ही सिद्ध होते हैं | इच्छा और व्याकुलता 
दोनोंका त्याग किये बिना करोड़ों खर्च करनेपर भी मनको 
सच्ची शान्ति या सच्चा सुख अथवा आनन्द नहीं मिलेगा | 
9१-ज्ञानके बिना मोक्ष नहीं, इसे पका समझो । ज्ञान यानी 
यह यथाथ ज्ञान तभी होता है जब चित्त निर्मल होता है | निर्मल चित्तमे 
जो ज्ञान स्फुरित होता है, वह यथार्थ ज्ञान कहछाता है । फरूकी 
इच्छाके -बिना दान, तप, पुण्प-कर्म और उपासना---ये सब्र 
चित्तको निर्मल करनेके साधन हैं | चित्तको मलिन बनानेवाली तो 
इच्छा है और चित्तको निर्मल बनानेवालां इच्छाका त्याग है | इच्छाके त्याग- 
के बिना लाखों अन्य उपायोंसे चित्त निर्मेठ नहीं होता और चित्तके 
निर्मेछ - हुए बिना करोड़ों अन्य उपायोंसे सच्चा ज्ञान नहीं होता । 
सच्चा ज्ञान निर्मल चिक्तमें काहे-से होता है, यह जानना चाहिये | 
कोई कहेंगे ज्ञान पुस्तकर्मे लिखा है । दुनियाँमें जो पुस्तकें लिखी 
गयी हैं, वे बुद्धिसे छिखी गयी हैं. | बोलनेवाली और सिखानेवाली तो बुद्धिही 
न है? ओर हे बुद्धि जड है न ९ परंतु वह बुद्धि मगवत््वरूप आत्माके 
पास रहकर उसके द्वारा ही सब॒ कुछ जानती है । आत्मा ज्ञनका 
खजाना है, ज्ञानखरूप हैं. । आत्मासे अखिछ जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
और नाश होता है । इस आम्मासे ही ज्ञान प्राप्त होता है | जिस प्रकार 
निर्मे शीशा वस्तुको वथार्थरूपमें दिखता देता है, उसी प्रकार निर्मल 
बिल्ली अक्ष ॥4्ष #तीि होता है | आत्मा कब्पवृक्ष है, 
आत्मा चिन्तामणि है, आत्मा कामवेनु है | निर्मल चित्तमें जो-जो 
कब्पनाएँ होती हैं, उन्हें आत्मा सिद्ध कर देता है; परंतु उसी निर्मल 
चित्तसे, कामनाओंको सिद्ध करने जाते ही, इच्छाओंके खड़े होते ही 
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चिंत्तकी निर्मछता मिट जाती है, वह मलिन हो जाता है और उसकी 
| शक्ति नष्ट हो जाती है । इसलिये शुद्ध चित्तमें इच्छाओंको उठने 
न देना और शुद्ध चित्तको आत्माके समीप रखना बन पढ़े तो 
यथाथ ज्ञानकी ग्राप्ति हों सकती है और उस ज्ञानके उद्धवके साथ ही 
मुक्ति ग्राप्त होती है । 
ज्ञान दो प्रकारका है । एक ग्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष । निमेल 
चित्तवालेको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है | वह जगवको और अपनेको 
यथार्थरूपमें समझता हैं । समस्त कामनाओंका त्याग करके या तो 
भगंवानकी उपासना करनेसे या ब्रह्मनिष्ठ सदूगुरुकी सेवासे ज्ञान प्राप्त 
होता है. | सद॒गुरुकी सेवा करनेसे गुरु महाराज ग्रत्यक्ष बोध प्रदान 
करते हैं | इन दोनों उपासनाओंके सित्रा तीसरा मार्ग नहीं है । 
दोनों वस्तुतः एक ही हैं । गुरुकी उपासना भी परमात्माके ही रूपमें 
करनी पड़ती हे | गुरुके हाड़-मांसके शरीरमें रहनेवाले चेतन्यदेवकी 
ही उपासना करनी पड़ती है | भगवानकी मूर्तिमें भी रहनेवाले चेतन्य- 
देवकी ही उपासना करनी पड़ती है | आपाततः रीति कुछ जुदी है । 
इन दोनोंमें निष्काम सेवा करनेवालेको अथवा मोक्षकी इच्छासे सेवा 
करनेवालेकी अपने आत्मामें ही काल-क्रमसे ज्ञान स्फुरित होता है.। 
उसे ऐसा मांठम होता है कि कोई भीतरसे कह रहा है । इस 
ग्रकार्से उप्सना करनेवालॉंको उपास्यदेव बलात्‌ झुद्ध ज्ञान प्रदान 
करके मुक्ति देता है । इसलिये जो कुछ कर्म या उपासना, दान-पुण्य, 
भजन-कीर्तन या तप आदि करे, वह फलकी इच्छासे रहित भगवान- 
की ग्राप्ति या मुक्तिकी ग्राप्तिके निमित्त करे। ऐसा करते रहनेपर काल- 
क्रमंसे मुक्ति ग्राप्त हो जायगी | किया हुआ कार्य असफल नहीं होता । 
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निष्काम उपासना अवश्य ही मुक्ति प्रदान करती है । इसलिये करनेमें 
ठग जाओ और धीरज धरकर ग्रयत्न तथा छगनसे उसीमें लगे रहो | 
७२-अगप्रसन्न चित्त होते ही बुद्धि अपनी जगहसे खिसक. 
जाती है | श्रमित हो जाती है । बुद्धि अपने संतुछूनको खो देती 
है | सारासारका विचार नहीं रह जाता । न बोलने योग्य बातें बोल 
बेठता है, न करने योग्य काम कर बैठता है | यह सब अग्रसन 
चित्तसे होता है, तो फिर चित्तको सदा प्रसन्न केसे. रक्खा जाय १. 
चित्तको अग्रसन्न करनेवाले मनुष्य मिलेंगे ही, ऐसे प्रसड़ आवेंगे ही, 
चित्त अप्रसन्‍न हो ऐसी बातें होंगी ही | चित्तको अग्रसनन्‍न करनेवाले : 
संयोग किसीको न प्राप्त हुए हों, क्या ऐसा कहीं हुआ है ? शीत- 
उष्ण,. सुख-दुःख, मान-अपमान, जीवन-मरण, जरा और व्याधि, 
सबका आना-जाना होगा ही, इन इनन्‍्द्वोंके बीच चित्त किस प्रकार 
प्रसन्‍न रह सकता है १ इसीके लिये शात्रोंका अभ्यास और सत्सड् 
हे. । इतना ही जाननेके लिये है,। शाख्र और संत कहते हैं कि 
अनुकूल ओर प्रतिकूल तो होते ही रहेंगे | पर उन सबसे. तुमे 
असज्ञ हो । तुम आत्मा हो । उनका तुमपर कोई असर नहीं है, 
उनका असर तो शरीरपर है | तुम तोः नित्य-मुक्त, झुद्ध-बुद्ध, 
निर्मल आत्मा हो, अविनाशी हो, निर्विकार हो | चित्तमें यह ज्ञान 
जिस परिमाणमें बसेगा, उसी परिमाणमें चित्तमें प्रसन्‍नता रहेगी 
आज्मज्ञानके ब्रिना चित्तमें नित्य प्रसन्‍नता रहती ही नहीं | गीता और 
वॉह्कहॉत तथा दूधरे शात्र बतताते हैं कि “में असझ्ः हैँ, 
आत्मा हूँ--यह इृढ़ निश्चय किये बिना सच्ची प्रसनता, शान्ति और 
आनन्दकी आशा करना व्यर्थ है। . '€ है. ; 
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७३-विचारसागर या पद्चीकरण घोख (.रट ) कर बोलनेसे 
कोई ज्ञानी नहीं हो सकता । अथवा वेदान्तकी पुस्तकोंकी पढ़कर 
कण्ठाग्र करके बोलनेसे कोई ज्ञानी नहीं बन सकता | इस्त छोक या 
परछोककी कोई भी कामना जिसके चित्तको आकर्षित नहीं कर सकती, - 
वही ज्ञानी है | जिसका चित्त कामनारहित होनेके कारण निर्मल - 
और शान्त है, जिसकी सारी आशा-तृष्णा शान्त हो गयी है, वह 
ज्ञनी है । ज्ञानीमें मान नहीं होता, दम्म नहीं होता | उसमें अहिसा, : 
क्षमा, सरलता सदा रहती है, गुरुननकी उपासना होती है, 
पवित्रता होती है, स्थिरचित्त होता है, मनोनिग्रह् होता है, इन्द्रियोंके 
भोगोंके प्रति वैराग्य होता है, अहड्लारका अभाव होता है, जन्म-म्रृत्यु- 
जरा-व्याधिके कारण शरीरमें और संसारमें जो दुःख और दोषोंको 
बारंबार देखता है, पुत्र-ली और घर आदिमें जिसकी आसक्ति नहीं 
है, अच्छे और बुरे संयोगोंमें जिसका चित्त स्थिर और शान्‍्तः रहता 
है, भगवानमें निष्काम भक्ति होती है, एकान्त सेवन होता है, 
जनसमुदायमें जिसे प्रीति नहीं होती है, जिसमें आत्मज्ञान और : 
तत्वनज्ञान वास करता है, ऐसे ज्ञानीके लक्षण गीताके तेरह॒व अध्यायमें 
कहे गये हैं | इनको साधक अपने जीवनमें उतारनेका प्रयत्न करे | : 
चित्तके भोगमें आकर्षणका ही नाम जन्म-मरण है और चितक्तक़ो 
पमात्मामें छीन करनेका नाम मोक्ष है | इसलिये प्रत्येक उपायसे 
चित्तको भोगसे खींचकर परमात्मामें छगाओ | इस अभ्याससे सच्ची 
शान्ति, सुख, आनन्द और मुक्तिकी ग्राप्ति होगी।. . 

७४-अब चित्तके शान्‍्त होनेका उपाय बतछाता हूँ । जहाँ 
शक्ृतिक वातावरण. हो, जहाँ बैठकर महापुरुषोंने तप किया हो, 
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ऐसे नदी, तालाब, सरोवर, समुद्र, पर्वत आदिके समीप तीथ॑स्थानोंमें 
जाना चाहिये | वहाँ जानेपर वहाँके उपद्रवरहित वातावरणसे चित्तमें 
शान्ति आयेगी | वहाँ जाकर भी खाने-पीने और भोग-विछासमें समय 
नहीं! लगाना चाहिये | वहाँ जाकर दान-पुण्य, संत्सड़, भगवन्नामका 
जप आदि करे । भोगका त्याग करे । ब्रह्मचयकां पालन करे |. भारी 
भोजन न करे । हो सके तो फलाहार या एक वक्त भोजन करे | 
इस ग्रकारका किया हुआ तीर्थसेवन मनको शान्त करके मोक्षके 
मार्गमे ले जाता है । ५३ 
दूसरे, किसी-न-किसी इश्टदेवकी उपासना करे । बेकार समयमें, 
वृमते-फिरते और काम करते सदा इश्टदेवके नॉमकां जप करे और 
अतिदिन नियमित बैठकर भी करे । भगवत्कथाका श्रवण करे, कीर्तन 
करे, भगवानकी मूर्तिका ग्रेमसे दर्शन करे, प्राणिमात्रके ग्रति 
प्रीति और दया रक्‍्खे । भगवानके मन्दिरको झाड़ना-बुहारंना, 
साफ-छुथरा रखना, हो सके और शक्ति हो तो नया मन्दिर बनवाना, 
पुरानेकी मरम्मत कराना | यदि यह न हो सके तो दूसरे जो ऐसा 
काम करते हा उसमें सहायता करना । ऐसा काम करना 'कि जिससे 
प्राणिमात्रकों छुख पहुँचे | दूसरे करते हों उसमें मंदद करना । 
जिसका सम्पर्क हो ग्रसन्नचित्तसे उसके साथ काम करे, हँसकर 
अंछ्ग हो, किसीको घोखा न दे | किसीका कुछ ले नहीं | मीठी 
ओर सत्य वाणी बोले | सबको या तो भगवतू-खरूप जाने या आत्म- 
हा बा हम करे, किसीका अपमान न करे | जो 
"प तनी बन पड़े, भलाई करे । काम-धंधा 


। प्र्मानुफर करता रहे और भगवानका भजन करता रहे | देव, 
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हाह्मण, गाय, गुरु, प्रृज्यजन, रोगी, बालक और आश्रित छोगोंका 
सम्मान करे और उनको संतोष दे । गुणोंकों अपनेमें उतारे । 
सहुणसे सुख दोता है और दुर्गुणसे दुःख होता है । चित्तकी शान्ति 
ही सुख है । चित्तकी अशान्ति ही दुःख है । इसढिये प्रत्येक उपायसे 
अपने दुर्गुगको निकालकर सहुणक्रों धारण करे । इसीसे सच्ची 
रशान्त होगी | 

७७-शासत्र, पुराण तथा वैसे ही दूसरे धार्मिक ग्रन्थ या 
इतिहास पढ़े | उनमें लिखी बातें सच्ची हैं या झूठी, इसका विंचाः 
और चर्चा करने न बैठे | केवछ उनका सार ग्रहण करे | उनमें जे! 
रम्वा वर्णन मिं्ता है सो सार समंझानेके लिये ही । कुछ बातें ते 
ऐसी होती हैं, जो सच्ची नहीं जान पड़तीं | कितनी ही बातें ऐसी भी 
होती हैं, जिनसे देत्रताओंमें अश्रद्धा उत्पन्न होती है | तुमको तो इन 
सबमें इतना ही जानना है कि ऐसे-ऐसे सामथ्यवाले और तपके 
भण्डार देवता तथा देवता-जैंसे दूसरे छोग भी चले गये तो मेरी क्या | 
गिनती है ? जिसने जन्म लिया है वह तो मरेगा ही | जो माया है है| 
वह अद्य्य होगी ही । जिसका संयोग है उसंका वियोग होना ही.) है| 
है | यह सब तो होता ही रहेगा। सब ही निर्मित है। सिनेमाका 
फिल्म जिस प्रकार निश्चित है और पर्देके ऊपर कुछ नहीं होनेपर 
भी उसमें नदी, जंगल, पहाड़, शहर और ग्राणिमात्र दिखलायी पड़ते क्‍ 
हैं | बोलते, चठते-फिरते और काम करते दीख पड़ते हैं, वेसत्नजिस... 
प्रकार असत्य हैं और वहाँ सफेद पर्देके पित्रा सच्चा कुछ भी नहीं | 
है, उसी प्रकार यह जगत परमात्मारूपी पर्दके ऊपर चेष्टा करता 
दीख पड़ता है, पर वह मिथ्या है--नाशत्रान्‌ है | वास्तत्रिक तो 
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-चन्म-मरण सबका चित्तको ही अनुभव है । यह चित्त शत्रोंसे नहीं 


की इच्छा करता है और भोगको पाकर तथा भोगकर सुखके बदले 


-छट जाय, नहीं तो करोड़ों उपायोंसे यह चित्त मरनेव्राछ्ा नहों है । 
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'र्मात्मा है.। जगत्‌ जो दीख पड़ता है वह तो दीखता ही रहेगा । 
"है रुकेगा नहीं, सदा चलता ही रहेगा | संब निश्चित है | जो कछ 
होनेवाला है, वह निश्चित है | इसलिये मनको शान्त कर भटकना 
डाड़्कर देखा करो कि "मैं आत्मा हूँ, जगतसे असझ् हूँ, परमात्माका 
जरा या तद्रूप हूँ |? इसका. अभ्यास करते हुए सदा आनन्दम 
रहनेका अभ्यास करो । द कक, 


७६-संसारका अनुभत्र तो चित्त करता है..। सुख-दु:ख, 











मरता । विष देनेसे नहीं मरता | पानीमें डबता नहीं | आगमे जलूता 
नहीं | किसी छौकिक उपायसे नहीं, मर्ता.। शरीरके मरनेपर भी 
यह नहीं- मरता | एक शरीरकों छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता 
हैं | इस प्रकार . छा्ों शरीरोंको धारण करता और व््याग करता है । 
पर वह थकता-नहीं और जहाँ जाता है वहीं नया बन जाता हे । 
इस स्थूछ शरीरके द्वारा यह भोग भोगता है.। चित्तकी खराक हैं 
इच्छाए | जेसी इच्छाए होती हे वैसे ही उसका विस्तार बढ़ता हे ) 
इच्छाओंको भोगनेके लिये उत्तके अनुरूप देह धारण करता है| 
भोग भोगते थकता नहीं---ठत्ति होती ही नहीं | सुखके लिये भोग 















१:ब वात है । क्षत्र यदि इच्छा करना छोड़ दे तो इस भूलभूलेयासे 






ओर जबतक चित्त मरता नहीं, तबतक सच्ची शान्ति नहीं होती ! 
परसात्मारूपी . सागरमें चित्तरूपी बुदूबुदा फ़छता-फलता हैं..ै। उसमें 
इच्छाओंका गोट भरा है । इच्छाएँ चली जायँ तो वह . परमात्मामें 
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अखण्ड.. आनन्दमें समा जाय । और इच्छाएँ खड़ी होती रहेंगी तो 
रारीर धारण करता ही रहेगा | सुख-दुःख, जन्म-मरण होते ही रहेंगे । 
, : सांख्य, योग, वेदान्त और . भक्तिमाग -तथा दूसरे .जो भी 
मार्ग हों, सब चित्तसे इच्छाओंका व्याग-करानेके लिये ही हैँ । बड़े- 
से-बड़े .देवताका शरीर क्‍यों न हो, उसमें इच्छाएँ हुईं कि छुख-ढुः ख- 
का र॒गड़ा चाद्ध हुआ । देखता, दैत्य, मनुष्य -तथा प्राणीमात्रको सुख- 
दुःख तो होते ही रहेंगे । तुम जिस- छोकमें भी जाकर शरीर बारण 
करोगे, वहीं सुख-दुःखका रोना-पीटना तुम्हारे साथ ही पह्ुंचंगा । 
शरीरका. अर्थ है सुख-दुःखका अनुभव करानेवाला चोछा । और 
जब॒तक यह चित्त नामका छिद्डशरीर इच्छा-्यागके ढारा छूटता नहीं 
'तब॒तक ,जन्म-सरण नहीं -मिटता | इसलिये अ्रत्यक उपायसे इच्छा 
त्याग करनेका अम्यास करो-।| ऐसा अभ्यास: करो कि चित्तम सकप 
न. उठे और वह शान्‍्त बैठा रहे । यह कार्य कठिन - है. |, अतिशय 
कढ़िन है, परंतु इसके. किये बिना छुटकारा : नहीं ॥ विचित्रता त्तो 
ः है कि संकल्पके बिना चित्त बैठा रहे और :थोड़ें समयके बांद 
:उठ खड़ा. हो. तो उसका संकल्प निःसंकल्पतासे उत्पन्न हुई शक्तिके 
: प्रिमाणमें फलछीमूत हो जाता है | जोर पकड़ता है और उसका 
; चेंग बढ़ता. है | इसलिये वह बहुत दुःखदायी है । योगी, तपस्ली, 
भक्त यहाँ पहुँचकर अग्क जाते हैं | बहुत दिनोंतक संकब्परदित 
रहनेपर चित्तका संकल्प सिद्ध हो जाता है | उसको सिद्धि कहते 
हैं ।यह सिद्धि साथककी सच्ची दुश्मन है । उसको मार्गसे हृठानेवाली 
है और. मोक्षके मार्गमें पूरी विध्नरूप है; इसलिये इसका त्याग करना 
“चाहिये | इस सिद्धिके बलसे चमत्कार करनेवाले, आशीवाद और 
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जाप देनेवाले, तंमाशा दिखलानेवले---समभी पामर इच्छाओंके दास 
ईश्वरीय मागसे श्रष्ट हुए दयाके पात्र हैं | 

७७-एक ओर है ग्रकृृति, दूसरी ओर हैं परमात्मा । बीचमें 
जीड हैं | जीव ग्रकृतिसे छठचाता है और यह समझकर कि उससे 
शाश्रत सुख, शान्ति और आनन्द मिलेगा, ग्रकृतिके भोगोंको भोगता 
। उनको भोगनेपर जब सुख, शान्ति और आनन्द नहीं मिलता, 
तब वह उससे मुँह फेरकर परमात्माकी ओर मुड़ता है, और वहाँ ठीक 
न लगनेपर फिर ग्रकृतिकी ओर मुड्ता है | इस प्रकार 
जीवकी गति इधर-से-डघर और उधर-से-इघर हुआ करती है। 
ग्रकृतिकों छोड़कर परमात्माकी सेत्रा करनेवाले साथक चार ग्रकारके 
: होते हैं | पहले दुखी--जो ग्रकृतिसे दुखी होकर उस दुःखसे 
छ्टनेके लिये परमात्माकी शरण लेते हैं । दूसरे जिज्ञास---जो समस्त 
प्रकतिकों दुःखरूप जानकर उससे छूठनेके और भगवद्माप्तिके अभ्यास- 
में छगे हुए हें । तीसरे हें अर्थी---जो यह समझते हें कि परमात्मा- 
से अमुक ग्रकारकी वस्तुको ग्राप्तकर मैं सुखी हो जाऊँगा। इसलिये 
उस वस्तुके लिये वे परमात्माकी उपासना करते हैं । और चौथे हैं 
ज्ञानी---शानीको यह निश्चय हुआ रद्ष्ता है कि प्रकृतिके भोग नाशत्रान, 
मिथ्या ओर ढ॒ःखदायी हैं इसलिये उनकी इच्छामात्रका 
त्याग करके वे निरन्तर परमात्माकी भक्ति करते रहते हैं | दुखी और 
अर्थी दृःखके निवररण और अर्थक्री प्रात्तिके लिये परमात्माकों भजते 
हैं. और यथार्थ भक्तिक्रे द्वारा सफल-मनोरथ होते हैं; परंतु परमांत्मा- 
क्टी कृपासे दुःखकी निबृत्ति और अथ॑की प्राप्ति होनेके कारण वे 
'परमात्माके संसर्गी, ग्रेमी और शरणागत हो जाते हैं | और इससे 
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वे दोनों ही प्रकारके जीव पीछे अत्यन्त श्रद्धासे परमात्माकी निष्काम: 
सेव्रा करते हैं और अन्तमें परमात्माको पाते हैं; क्योंकि दुःखको 
निवत्ति और अर्थ ( भोगके साथनों ) की प्राप्तिम वे परमात्माके 
सिवा अन्य किसी आधारको नहीं जानते-देखते | इसलिये उनकी 
परमात्मामें विशेष इढ़ भक्ति हो जाती है । 
७८-लड़के ल्ट्ट्ू फिराते हैं | तुमते कभी लठ्टू फिराया है 

कभी देखा है ? नहीं देखा है. तो देख लेना | छ्ट्टू ह्ाथमें लेकर 
उसमें डोरी छपेटकर लड़का फेंकता है | छड़केके हाथसे छठ्ट छूट 
जाता है, परंतु उस छकड़ीके लठ टूम पेठी हुई शर्फ्ति उस ल्य्ट््को 

धुरीपर गोल चक्कर कराती हुई नचाती हैं । आगे-पीछे घुमाती हैं, 
उँचा-नीचा करती है । लड़केकी शक्ति किस प्रकार छट्टूम पंठा और 
पहले ऐसे फिरना, तब बैसे फिरना-यह सारी विधि उसके भांतर 
कैसे आयी ? यह सब बातें फिरानेवाछा नहीं जानता । उसी प्रकार 
यह ब्रह्माण्डरूपी छ्ट्टू परमात्माके द्वारा प्रविष्ट करायी हुई शक्तिके 
द्वारा फिर रहा है. | निश्चित नियम और गतिसे ब्रह्माण्डहपा लट्‌हू 
फिरा करता हैं, रुकता नहीं; कुछ समझ्नम नहीं आता। अतादन 
ये तारा, ग्रह, नक्षत्र, चन्द्र, सूर्य-सभी बिना गिरे कैसे बूमा करवदें 
हैं ? कौन इनको घुमाता है ? सारे प्राणी रात-दिन जीवन-पथम 
किसी-न-किसी ग्रव्ृत्तिमें लगे रहते हैं, मृत्युपयन्त कमी उन्हें अवकाश 


नहीं मिलता | और तुम भी तो उन्‍्हींमेसे एक हो न १ तुम जरा- 


सा खड़े रहो | विचार करके देखो तुम यह सब क्या कर रहे ही 
तुम्हारा ध्येय क्या है ? तुम क्रिघर जा रहे हो ? तुम्हारा मार्ग तुम्हे 
ध्येयकी ओर ले जा रहा है या तुम जहाँ-के-तहाँ गोल चक्कर छगा 


ना 
मा 
मारा. 
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रहे हो १ देखो और विचारों | ध्येय और ध्येयके मार्गका निश्चय करो, 
ओर उसी रास्तेसे जानेके लिये पूरा प्रयत्न करो | तुम चिरकालूतक 
प्रयत्न करते-करते मंजिलको पार करके ध्येयको प्राप्त करोगे । ग्राणी- 
मात्रका ध्येय तो अखण्ड आनन्द है | उसे प्राप्त किये त्रिना तुम्हें 
शान्ति नहीं मिलेगी | शोष सब कुछ तो हाय है, वह तो ल्ट्टके 
समान घूमता ही रहेगा । रोकनेसे वह रुकनेत्राछा नहीं | केवल तुम 
जो इस्त छुयसे अछग हो, इस वेगसे किनारे जाकर परंमात्माकी 
भक्ति करके उसे प्राप्त करो | | 
'. ७९-जिसके चित्तमें कभी विकार नहीं होता वह सदा मुक्त 
हैं| चित्त सदा प्रसन्‍न रहे, ऐसा अभ्यास करो | इस अभ्यासके 
लिये जिनसे चित्त अप्रसन्न होता हो उन सबका त्याग करो | 

१. अत्यधिक अयुक्त परिश्रम करनेसे चित्त अप्रसन्‍न होता 
है । इसलिये कभी ऐसा परिश्रम नहीं करना चाहिये जिससे विशेष 
धरकावट आ जाय | 

२. दूसरेकी अनुमतिके बिनां, दिये बिना, मेहनतके बिना 
और अधिकारके बिना मुफ्तमें किप्तीकी चीज लेनेसे चित्त अप्रसन्‍न 
होता हे | इसलिये ऐसी चीज कभी न लो | यदि कोई कहता है 
कि विना मेहनतके ग्राप्त करनेसे चित्त राजी रहता है तो वह भूल 
है | चित्तका राजी होना ओर चित्तका ग्रसन्‍न होना, ये दो प्रथक्‌ 


वस्तुएँ हैं ।. जिसके परिणाममें चित्तमें ग्लानि और चिन्ता न हो 


और ग्रसनता मिले, उसे ही सच्ची प्रसन्‍नता जाननी चाहिये । 
३. दूसरेको दुःख देनेसे चित्त अप्रसन्‍न होता है, इसलिये 
इसका त्याग करो | 
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2. सत्य और प्रिय वाणीसे, दान देनेसे, दया करनेसे, इन्द्रियों 
और मनका निग्रह करनेसे, दूसरेको मान देनेसे और हरिका 
भंजन करनेसे चित्त ग्रसन्‍न होता है, अतएत्र इन सबका आचरण करो । 

५. किसीका अपमान करनेसे चित्त अग्रसन्‍न रहता है, इसलिये 
उसका त्याग करो | 

&. गरिष्ठ पदार्थ विशेषरूपमें खानेसे चित्त खिन्‍न होता हे 
इसलिये उनका त्याग करो | द 

७. बेकार बोलनेसे, व्यर्थ वाद-विवाद करनेसे, किसीके साथ 
चैर करनेसे, किसीका अहित करनेसे, चोरी, दुराचार, झूठ; दुव्यंसन 
और दुर्जनका सक्ग करनेसे चित्त अप्रसन्‍न रहता हैं, इसलिये इसका 
त्याग करना चाहिये । द 

. ८- डद्यमहीन रहनेसे, लीका विशेष सहवास करनेसे और 
विशेष ग्रसड़ या आवश्यकताके बिना दूसरेका अन्न खानेसे चित्त 
अग्रसन्‍न रहता है, इसलिये उसका त्याग करो । 

८ ०-शरीरमें क्रियामात्रका करनेवाल, सारे अनुभवोंका करने- 
वाछा, एक शरीरको छोड़कर दूसरे गरीरमें जानेवाला चित्त ही हैं । 
इस चित्तमें तीन गुण हैं । चाहे चींटीका ग़रीर हो या देवताका, 
प्रत्येक शरीरधारीके चित्तमें तीन गुण बसे होते हैं । न्यूनाधिक हो 
सकते हैं | तीन गुण हैं--सत्त, रज और तम । तमोगुणप्रधान 
चित्तको आहूस्य, तन्‍्द्रा, अज्ञान, क्रोध आदि होते हैं | रजोगुण- 
प्रधान चित्त कर्ममे रचा-पचा रहता है और सच्तगुणप्रवान चित्तमें 
सुख, शान्ति और ज्ञान आदि प्रकट होते हैं | चित्तमें रहनेवाले ये 
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तीनों गुण कम-ज्यादा हो सकते हैं | रजोगुणके सेबनसे तमोग॒ण 
कम होता है | सच्चगुणके सेवनसे रजोगुण कम होता है । और 
सत्ततगुण निष्काममावके आचरणसे कम होकर निर्गृणताको प्राप्त होता 
है | अतएव सुख, शान्ति और ज्ञान तथा इनके द्वारा मोक्षकी इच्छा 
रखनेवालेको चाहिये कि सात्िकताको बढ़ानेवाली वस्तुओंका सेवन 
करे । सत्तगुणके बढ़ानेवाले ही आहार और संसर्गका सेत्रन करे | 
निष्काम भक्ति और सत्सड़ सत्तगुणको बढ़ाकर अन्तमें निरगुण बना- 
कर मोक्ष प्रदान करते हैं | तमोगुण और रजोग्रणको दबाकर चित्तमें 
सं॑चखंगुणकी वृद्धि किये बिना, सात्विक नियमित आहार-विह॒ए 
और सत्सड़के बिना, परमात्माकी निष्काम भक्ति किये बिना, सत्य, 
तप, दया और दानका सेवन किये बिना एवं मन तथा इन्द्रियोंका 
निग्रह् किये बिना परमपदकी प्राप्ति नहीं होगी | 
८१-चित्तको जगतमेंसे खींचकर परमात्मामें छगानेका नाम 
योग है | योगका अभ्यास करनेवालेका आहार नियमित होना 
चाहिये, सात्तिक होना चाहिये | जिससे चित्तमें विक्षेप हो, वैसा 
आहार नहीं करना चाहिये | अधिक आहार तथा रजोगुणी 
और तमोगुणी आहारसे चित्तमें विक्षेग होता है, अतएव उनका त्याग 
करना चाहिये | ऐसा भूखा भी नहीं रहे कि चित्त भूखमें ही छगा रहे 
और विक्षिप्त रहे | काम भी वैसा ही और उतना ही करे जितना 
उकताये बिना प्रसन्न चित्तसे हो जाय | बहुत जागरण भी न करे | 
हत नींद भी न ले | विशेष सोनेसे तमोगुण बढ़ता है और चित्त 
अग्रसनन्‍न होता है, बहुत जागरण करनेसे भी चित्त विक्षेपकों ग्राप्त होता 
| अतए्‌व दुःखका नाझ करनेव्राढी भगवल्याप्तिके योगकी सावना 
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करनेब्रालेफ़ो चाहिये कि चित्तरर दृष्टि रक्खे और जिसमें चित्त 
सदा प्रसन्‍न रहे उसी हिसावसे सारी क्रियाएँ करे | 
८२-तुमको लोग प्रमुख बनावें, मान प्रदान करें, तुम्हें राजा- 
महाराजाकी ओरसे मान मिले और खिताब मिले, वोगोमें तुम्हारी 
वाहवाही हो | सब्र यह कहें कि “आप हमें ज्ञान दीजिये, हमें मार्ग 
दिखाइये, हमारी सँमाल रखिये हम आपसे सनाथ हो गये हैं, आपके 
ब्रिना हमारी कोई गति नहीं है |” तुमको फूलोंकी माछा पहनायी जाब, 
लोग तुम्हारा पैर छुएँ, तुम्हें मगवान्‌-जैसा या भगवान्‌ ही समझें, 
यह सब हो तो इससे झूछ मत जाना | यह सारा आकर्षण तुम्हारे 
पतनके लिये है | तुम तो भगवानके नियुक्त किये हुए उनके नौकर 
हो | यश मिले तो वह उसका हैं । तुम्हारे. हृदयमें बंठा हुआ 
: जो तुम्हें ग्रेरित करता है और कार्य करनेकी शक्ति प्रदान करता हैं 
वही दूसरेमें है | तुम अपनेमें दूसरेसे कोई विशेषता मान छोगे तो । 
वही तुम्हारा पतन है । जैसे तुम्हारा शरीर पत्चमूतोंका है, उसी प्रकार 
दूसरोंका भी है | जिस प्रकार तुम्हारा आत्मा भगव्रत्‌-खरूप है उसी 






























प्रकार सबका है | तुममें यदि कोई विशेषता -दीख -पड़ती है, तो 
वह चित्तकी निर्मछताको लेकर है। वह निर्मेता तो मगवानूकी दयासे 
भगवानकी प्रसादी है | भगवानकी दी हुई है | दूसरे छोग मान 
दें तो उससे फ़ूछ मत जाओ. जिसके लिये वे मान देते- हैं वह « 
बुद्धिकी शक्ति, शरीरकी शक्ति या छक्ष्मी अथव्रा वैमब--चाहे जो 

हो सत्र भगवानके दिये हुए हैं | भगवानके ही हैं | इसलिये 

उनको अपना समझकर हर्षाओ मत और फ्लो मत | तुम और... 
तुम्हारा सब कुछ भगवानका है, यह बात न भूछो । और तुम्हें भगवान- 





2 ातााााााा७७७७८राा७७७छछएछएणा9 


'सत्सड्ू-माठा (५८ 


को प्राप्त करना है, इसलिये उनके मार्गको न भूछो | वीचमें रह 
जानेके छिये अनेकों प्रकोभन और दयाके पात्र मिलेंगे; परन्तु वे सब 
भरमानेवाले हैं, इसलिये स्थिर चित्तसे भगत्रानुक्की ओर बढ़े जाओ ! 
रुकी मत | प्रमाद मत करो, गब॑ मत करो और भगवानको न भूलो ! 

८३-आशीतादके द्वारा यदि कोई घन, सम्पत्ति, ऐश्वर्य, 
राज्य, लक्ष्मी, पुत्र, खी या जगत॒की किसी दूसरी वस्तुको प्रदान 
करनेको कहता हो तो उसको तुम वड़ा न मानो | ये सारी वस्तुएँ 
जगत्‌की माया हैं | यदि कोई स्थलके समान ही जछके ऊपर चल 
सके तो उसे तुम बड़ा न मानो | जो आकाशमें मनकी गतिसे उड़ 
सके तो उसको बड़ा न मानो | जो जमीनमें दीर्घकराक्तक गड़ा रह 
संके, उसको बड़ा न मानो | जो विष खा छे और मरे नहीं, उसको 
बड़ा न मानो | जो आगमें चले और जले नहीं, उसको 
बड़ा नहीं मानो | जिसे काट डाछो और वह जीबित हो जाय, उसे 
बड़ा न मानो | जो बहुत खा सके या जो बहुत दिनोंतक अनशन 
कर सके, उसको तुम बड़ा न मानो । जो मुर्दको जिछा दे, जीवितकों 
मुर्दा बना दे, जो. यह तथा इससे अधिक चमत्कार करे, उसे तुम 
बड़ा न मानो । कुंकुम निकाले, पैसा निकाले, वर्षा बरसावे, अकाल 
डाले और इसी ग्रकारके अनेक पाखण्ड कर सके, यदि ऐसा आदमी 
हो तो उसे बड़ा न मानों | ये सारे तन्त्र-मन्त्र, ओषधि, उपासना, 
योग और क्रियाके द्वारा साध्य हैं | मायाके विछास हैं और इन 
सबका अ्रदर्शन कानेव्राढ बातनाका दा कोई पामर होता है | 
कोई धनके, कोई यशके, कोई भोगके, तो कोई बड़पनके तथा कोई 
दूसरी किसी इच्छाके दाप्त होते हैं | बड़ा तो वह है कि जिसने 
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आशा और इच्छामात्रका त्याग कर दिया है, जिसने मन और इन्द्रियों- 
को वशमें कर लिया है, जिसने जगत्से मनको मोड़कर उसको 
नित्य भगवानमें जोड़ दिया है, जिसने काम और क्रोघका त्याग 
कर दिया है, जिसका मन सदा शान्त और प्रसन्न रहता है, जिसका 
मन ग्राणिमात्रके ग्रति प्रेमवाछा होता है, जो ग्राणिमात्रको भगवत्खरूप 
जानकर उस हिसाबवसे बर्तता है, जो तमाम सचराचरको भगव्रानमें 
और भगवान्‌को सचराचरमें देखता है| जिसने अपने आत्माको 
भगवानके रूपमें पहचाना है, जिसका कोई वैरी नहीं है, जो ग्राणि- 
मात्रका हितेषी मित्र है और जिसका मन सदा भगवानमें रमता है | 
अतएब मायामें, पिद्धिमें, चमत्कारमें न- फैसो | भगवानमें मनको 
पिरों ठों, भगवानमें छीन हो जाओ । 

2४-संसारके ग्राणी या पदार्थोंका सेबन करनेसे जीवको 
आनन्द नहीं होता । जिस प्रकार काठका बनावटी पक्का आम दूरसे 
सच्चे पक्के आमके जैसा दिखलायी देता है, परंतु अनुभव करनेपर 
बह मिथ्या सिद्ध होता है, क्योंकि वह खानेमें नहीं आता, उसमें 
रसं नहीं होता, उसी ग्रकार जगतके ग्राणी या पंदार्थोका सेवन करने- 
पर उससे जीवको आनन्द नहीं होता । जो नाशत्रान्‌ है, विकारी 
है और जिसके सेवनसे जीत्रको आनन्द नहीं होता, वह मिथ्या है | 
जीवको विषय-भोगसे आरम्भमें हर्ष होता है, पर परिणाम चिन्ता, 
ग्लानि, श्रम और दुःख ही होता है, इसी प्रकार तमाम जगतके 
प्राणी और प्रदार्थके सेवनसे होता है, इसलिये वह त्याज्य है। 
आनन्द है परमात्मामें; जीत्रको भूख है आनन्दकी | वह जगत्‌में 
भटकता है आनन्दके लिये, परंतु उसे मिलता है आनन्दके बदले 
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दुःख । परमात्माकी शरण डिये बिना, परमात्मामें मनको छीन किये 
बिना, जीवकी आनन्दकी भूख कोटि-कोटि उपार्योस्ते भी. मिठनेवाली 
नहीं है । 

८०-तुम अपना इश्टदेव निश्चित कर छो | परमात्मा तो एक 
हैं; व्यापक है; परंतु उसके सगुण खरूप भक्तकी रुचिके अनसार 
अनेक हैं | जिसको जिसमें-जिस सगुण खरूपमें विशेष ग्रेम हो 
उसको उसीके नामका जप करना चाहिये और उसीकी मूर्तिका 
ध्यान करना चाहिये | जप नित्य नियमितरूपसे करे | जपको 
बारंबार बदले नहीं.। जिस एक जपको निश्चि। कर ले, उसीको 
प्रतिदिन जपे । यदि किसी समय दूसरे नाम भी जपे जाये तो कोई 
हानि नहीं । जैसे कि तुमने श्रीकृष्णको अपना इश्देब निश्चित कर 
लिया, और “श्रीकृष्ण: शरणं मम्ः -इस मन्त्रको निश्चित कर लिया | 
तब इसके जपकी माला तुम्हें रोज फेरनी चाहिये | और श्रीक्षष्ण- 
की प्रूजा-अर्चना और ध्यान आदि करते हुए मी शहझ्ढर, गणेश ८ 
देवी, हनुमान, सूर्य या दूसरे जो भी कोई देबी-देवता हों, उनके 
नाम भी प्रस॒ज्ञ आनिपर ग्रेमसे लेने चाहिये और उन सभी देदी- 
देवताओंको प्रेमसे प्रणाम करना चाहिये | जो परमात्मा श्रीकृष्णके 
रूपमें हैं वही शक्कर, गणेश आदियमें भी व्यापक हैं । मूर्ति तो आधार 
हैं, शोष पूज्य और ग्राप्त करनेकी वस्तु तो मूर्तिमें व्यापक भगवान्‌ 
है | साधक जैसे-जैसे निष्कामभावसे जप करता है, जैसे-जैसे 
मूर्तिका प्रूजन, ध्यान आदि निष्कामभावसे करता है, वैसे-बैसे उसके 
राग-द्वेष, काम-क्रोध आदि वीरे-धीरे अपने आप मिट जाते हैं | साधक 
तो लगा रहें | पहले तो जप्-ध्यानसे पूर्वके पाप नाशओो प्राप्त होते 
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हैं| पश्चात्‌ उस जप-ध्यानके पग्रमावसे शाग-ह्वेष, काम-क्रोध आदि 
मत नाश हो जाते हैं; इसलिये भाई ! ढगे रहो, श्रद्धापूषक लगे 
रहो । भरीभाँति नित्य नियमित जप करो । गृहस्थाश्रमी प्रतिदिन 
छ: घंटा जप करे तो अच्छा जंप करनेवाला कहलायगा और 
जिसको आजीविकाकी चिन्ता नहीं, बेसे साधु-संन्यासी आदि ग्रति- 
दिन बारह घंटा जप-ध्यान करें तो वह अच्छा जप कहला सकता 
है| जिस किसीकों अपने जपकी बांत कहनेसे सुननेवाल्ा उस 
जपके प्रति अश्रद्धा उपन्न करता है, और मनको जपसे डिंगाता है । 
जय भगव्रानके किसी भी नामका हो उससे तुम्हारा कल्याण होगा 
ही यह निश्चय मानो |अश्रद्धा-और -भाव- फल प्रदान करें गे । इसलिये 
कमर कसकर रूग जाओ । किये बिना मिलता नहीं । खाये बिना 
भूख मिटती नहीं । चले बिना गाँव आता नहीं । इसी प्रकार 
भजन किये बिना भगवान्‌ नहीं मिलते । 

८६-सड़से ग्रीति होती है | सड्रमें रहे ओर उसके प्रति राग 
न हो यह सम्मत॒ नहीं । मायिक पदार्थका सड्र करोगे तो उसमें 
राग होगा और उससे दुःख होगा । अतएव तुम ग्रृहस्थाश्रमी हो 
या साधु, पर जगतके ग्राणी और- पदार्थोकां, मायिक लोगोंका सड्ढ 
न करो, अथवा उतना ही करो जितना आवश्यक हो । सज्ज तुम्हारे 
सनको उसके ग्रति आकर्षण करके विहल बनाता है । तुम समझते 
हो कि माया क्‍या करेगी ? मायाके बीचमें रहकर यह कहना कि 
मैं मायाको जीत छूँगा? तुम्हारी भूछ है--मिथ्या बकवाद है | तुम्हें 
एक दृष्शन्त बताता हूँ | एक ख्री है | थोड़ी देंरंतक तुम उसके -अड्ग- 
: प्रत्यज्षको देखो | थोड़े ही समयमें राग उत्पन्न हो जायगा और 
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धीरे-धीरे तुम्हारा मन उसकी कामना करने छगेगा । ऐसी ही सबकी 
वात है; इसलिये जगत्‌में सुखकी कामना रखनेवालाको जहाँतक 
बने, एकान्त-सेवन करना चाहिये | कभी ग्रसड़ आ जाय तो उसके 
लिये जितना आवश्यक हो, वस उतना-सा ही जगत्‌का सड्ढ करे. | 
जिस प्रकार-किसी गंदी जगहपर जाते समय हम नाकपर कपड़ा 
डालकर जल्दीसे वहाँसे निकछ जाते हैं, जेसे किसी काजल दा 
कच्चे रंगकी कोठरीमें जानेपर दाग न छग जाय, इसका ध्यान रखकर 
सावधानीसे कपड़ेकी ओर नजर रखकर चलते हैं, . उसी : प्रकार 
_ जगतके मायिक ग्राणी और पदार्थोके सद्डमें ईश्वरकी ओर दृष्टि 
रखकर, ईश्वरकी शरण लेकर उनका जितना सद्ढ आवश्यक हो, वस, 
-उतना - ही : बहुत -सावधानीसे करना चाहिये | नहीं, तो समझ लो 
कि अधःपात हो गया | पी: पाले । का 
तुम परल्लीके सड़ गाते:हो, नाचते हो, कूदते हो, एकान्तमें 
बातें करते हो, सोते-बैठते हो---अरे मखे | यहः तुम्हारे कल्याणके 
-बिनाशका मार्ग है । तुम समझते हो कि इससे तुम्हारा क्या होता 
है १ रे मूर्ख ! तुम्हारी अपेक्षा अनेकों गुना अधिक़ -शक्तिवाले 
- मायाके मोहसे मार्गश्रष्ट होकर धूलमें मिल गये | फिर तुम्हारी क्या 
“गिनती ? मायिक प्रदाथीम एक विशेषता यह है कि जैसे ही प्रेम 
ठुमने उनकी ओर देखा वा घुना[ कि तुम फँसे और फेंसनेपर धीरे- 
धीरे ऐसे गहरे गढ़ेमें गिरोंगे कि जहाँसे निकलना बहुत ही कठिन 
होगा | माया और मायाके पदार्थ दोनोंहीसे डरकर चलो ।-उनसे 
बचनेके लिये इश्वरकी शरण छो । तुममें, तुम्हारी बुद्धि्म कोई विशेष 
ञक्ति नहीं कि जो तुम्हें मायासे बचा दे | यदि तुममें शक्ति है तो 
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वह मगवानकी दी हुई है | मगवानकी शक्तिसे तुम मायासे अलग रहकर 
भगव्रानकी पा सकोगे | इसलिये सवंभावसे भगवान्‌की शरण ढो,; 
अपनी शक्तिके मिथ्या अभिमानको तुम छोड़ दो.। अपने मनको भगद्गनम 
लगाओ | अपनी बुद्धि भगवानको सौंप .दो | भगवान्‌ दीनदयालु; है, 
वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। द 
८७-ञआरीरकी सारी क्रियाओंका कर्ता तो मन ही है न? इस 
चित्तमें जेसे संस्कार और जैसी ग्राणशक्ति होती है, उसी हिसाबसे 
क्रैया होती है | बराबर विचार कर देखो । ये संस्कार दो ग्रकारक 
होते हैं---एक <द्रव्य-संस्कार'ः और दूसरा “भाव-पंस्कार! | खान- 
ग़नके द्वारा जो संस्कार उत्पन्न होकर चित्तको प्रभावित करते हैं 
वह “द्रव्य-संस्कारः है । और इन्द्रियोंक तथा मनके अड॒ुभव॒द्वारा 
चित्तमें जो संस्कारभावना जाग्रत्‌ होती हैँ वह “भाव-संस्कार?. हैं | 
मनुष्य चाहे कितना ही शान्‍्त या चतुर हो, पर उसको कड़ी.भोग 
या शराब पिछा दिया जाय तो उसके द्वब्यसंस्कारका मनपर . असर 
होते ही वह मनुष्प चाहे जैसे बकने छगेगा और विपरीत आचरण 
करने छगेंगा । उसी प्रकार यदि कोई बुरे संस्कारवाछ्म, मन्द 
आचरणवाछा, व्यसनी और दगृणसे भरा मनुष्य हो और उसके 
सहवासमें अच्छा आदमी बहुधा आवे तो उस दुर्गुणीके सहवाससे 
अच्छे आदमीके चित्तपर बुरा अप्तर पड़ेगा और उसका .जीबन 
बदछ जायगा | मतलब यह है कि खान-पान आदिसे और सइसे 
मनुष्यके मनके ऊपर विशेष -असर पड़ता है ओर इस. ,असरसे प्रा 
सनुष्प बदल जाता है | अतणंत्र मुप्तुक्षुकी. चाहिये कि खान-पानके 
पदार्थॉपर विशेष ध्यान रक्खे | ऐसे पदार्थ खाने-पीने चाहिये; कि 
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अत्सकू-मारझा द्छ 
जिससे चित्त सदा शान्त स्थितिमं अपनी जगहपर रहकर सारा काम 
करे | आत्मारूपी कब्पब्र॒क्षकी छायामें रहकर चित्त काम करता है 
तो उसकी अवस्था शान्‍्त और समाहित होती है और उसमें वह 
सदा सुख और आनन्दका अनुभव करता है | खान-पानकी वस्तुओं- 
के ऊपरी गुण-दोषके उपरान्त उन वस्तुओंका घरमसे या अधमंसे, 
ग्रेमले या तिरस्कारसे किसी प्रकार उपभोग किया जाता है, उसका 
भी संस्कार चित्तयर प्रभाव डालता है | इसलिये भाई ! पहले तो 
तुम्हारे खान-यानके पदार्थ साच्तिक और चित्तकों शान्त रखनेत्राले 
होने चाहिये और फिर वे घमसे प्राप्त और शान्त तथा ग्रेमी हृदयबालेके 
द्वारा तैयार किये छुए होने चाहिये | साथ ही शान्‍्त अवस्थामें भोजन 


किया जाना चाहिये । इससे तुम्हारा चित्त शान्त रहेगा | कहा जाता. 


है कि जीवको सारे जीवनमें चित्तकी शान्ति ही एक ऐसी वस्तु है, 
जिसे प्राप्त करना है । दूसरी रही परायेक्े सहतराससे पड़े हुए चित्त- 
पर बुरे संस्कार । इसके लिये बढ़त ही सावधान रहना चाहिये । 
किसी सम्प्रदायमें दूसरेके--परायेके स्पर्शसे स्नान करना 
पड़ता है | वह सम्प्रदायत्राछो देहके स्पर्शकों स्पर्श मानता है 
और देहको स्नान कराता हैं | यह बहुत ही साधारण बात है । 
विद्ेष आऋयक यह है कि नित्य अपने समाहित चित्तको अछूता 
रखना चाहिये । दूसरेकी मरिनता उसका स्पश न करने पाये । 
अपना चित्त सदा शान्त, निर्मेल और समाहित रहे । संसारमें रहते 
हुए, व्यवहए करते हुए, बहुतोंके संसगमें आते हुए अपना चित्त 
दूसरोंके विजातीय संस्कारोंसे अपवित्र तो नहीं हो 'झ है, इसका 
व्यान रक्खे | दूसरोंकी अपवित्रतासे उसमें रजोगुण, तमोगुणके 
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संस्कार प्रवेश करते हैं | अयने चित्तको आत्माकी छायासे बाहर 
खींचकर अनेक विपत्तियोंमें डाछना है | इसलिये विजातीय खान- 
पानसे तथा विजातीय संस्कारवाले जीवोंसे अपना चित्त अपवित्र न 
हो, इसपर विशेष ध्यान रक्खो । और अपवित्र हो तो स्नान कर 
लो । इस ख्वानमें चित्तको स्नान कराना होता है | भगवानके नामका 
एकाग्रचित्तसे कम-से-कम तीन घंठेतक जप, प्रार्थना और निर्विचार- 
अवस्थामें बैठकर चित्तको भगवानमें लहूगाना, यही चित्तका ख्लान 
है | सारांश यह है कि चित्तको भगवानरूपी निमल सरोवरमें 
डुबकियाँ छगाना, उसमें डुबो देना ही चित्तका ख्लान है | चित्तकी 
सहज अवस्था निर्मल अवस्था है । उसमें खान-पानके संसगेसे संस्कार 
पड़ता है और उससे वह मलिन होता है | यह मलिनता भगवत्‌- 
सरोवरमें स्वान करनेसे मिटती है । क्‍ 

.. इस अभ्यासके करनेवालेको चाहिये कि वह नित्य चित्तपर 
दृष्टि रक्खे | यह “अस्पर्य॑ योगः कहलाता है। चिक्तके , ऊपर 
प्रमात्माका ही संस्कार पड़े, दूसरा कोई मलिन संस्कार न पड़े, इसका 
ध्यान रखना पड़ता है | जगत्‌में जो तुम्हारे सम्पर्क आवेगा, वह 
अपने संस्कार तुम्हारे चित्तपर डालनेका सहज ग्रयक्ञ करेगा | इसमें 
जिसके संस्कार बलवान होंगे, वह दूसरेपर असर डालेगा | इस 
प्रकार एक चित्तका दूसरे चित्तको अपने संस्कारके अनुसार बनानेका 
काम हमारे अनजाने, जगतूमें सतत चला करता है | इसे “चित्त- 
है कहते हैं | हारा हुआ चित्त दूसरे जीते हुए चित्तकी अधीनता 
खीकार करके उसके संस्कारको ग्रहण करता है | इस प्रकार जग्दूपी 
सागरमें अनेक चित्तोंका युद्ध चछ ही करता है । अनेकों चित्त 
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कामना और जनन्‍्मे-मरंण आदिके भैँवरमें गोता खाया करते हैं । जो 
चित्त दुगका आश्रय लिये बिना; दृढ़ स्थिर आश्रयके बिना युद्ध 
करता है, वह शीघ्र ही हार जाता है और इधर-उधर दौड़-भाग 
किया करता है; परंतु जिसके चित्तको स्थायी आश्रय, आधार होता 
है, वह जमकर खड़ा रहता है | इस जगतमें स्थिर स्थायी तो 
एक भंगवान्‌ हैं, उनके सिवा सब कुछ अस्थिर हैं| अतणव चिक्तकों 
भगवानके आश्रयमें रखकर जगत्‌के अनेकों चित्तके मलिन संस्कार 
न पड़ने दे और उसे सदा भगवानमें डुबाये रक्खें | भगबत-रूपी 
जल्से उसे नित्य स्नान कराता रहेगा तो चित्त निर्मल रहेगा । 
भंगवानमें चित्तकों जोड़नेका नाम थयोगः है | भगवानमें 
चित्तको रोककर रखना “भक्ति? है | कोटि-कोटि जन्मके पग्रयाससे 
यही साधना करनी है कि जिससे चित्त संसारकी कामना छोड़कर 
भगवानमें छीन हो जाय । भगवानमें जब चित्त सदांके लिये छीन 
हो जाता है, तत्र उसका नाम मुक्ति है | चित्तको दूसरोंके चित्तके 
मढ़िन संसर्ग्मे रखनेसे वैसी ही कामना जाग्रत्‌ होती है | जिस 
चित्तमें जगत्‌के सुखकी इच्छा हो, उसे मलिन जानना चांहिये और 
जिस चित्तमें मगवानके लिये तड़प हो, उसे निर्मल जानना चाहिये । 
ऐसा . समझकर ही मलिन चित्तवालेसे संसर्ग करे और जितना 
संसग हो, उसी हिसाबसे चित्तको भगवत्‌-सरोवरमें स्नान कराकर 
झुद्ध कर ले, यही सच्ची शुचिता है | इसे “अस्परर्य योग” कहते हैं । 
मनमें राग-द्रेष स्फुरित हो और कामनाएँ जागें तोः तुरंत 
भगवन्नामके जप, . ध्यान आदिके द्वारा भगवत्‌-जल्में मनको 
स्नान कराकर शुद्ध कर ले |. चित्तको निर्विकार रंखनां भी 


क्‍ है 








कि ज 


६७ सत्सड्ञ-माला- 
चित्त-स्नान है | इस प्रकार निर्विचार न'रंहे तो मुखसे भगवानके 
नॉमका जंप' करे और' चित्तमें अन्य कोई विचार न आने देकर 
भंगवान्‌का ध्यान करे, इसे भी चित्त-स्लान कहते हैं | जिस प्रकार 
प्रतिदिन दातुन करना, शौच जाना, स्नान कंरना और खाना आदि 
आव॑श्यक है, उंसी प्रकार ग्रतिदिन चित्त-स्लान भी आवश्यक है] 
बहुत सावधान रहनेपर भी चित्तमें मंलितता आ ही जाती है ।' 
अतएव प्रतिदिन भगवानका नाम-जप करते हुए संकब्परहित होकर 
चित्तं-स्तान करना चाहिये । । 

.  ८८-शरीर ( स्थूछ ) तो जड है, विकारी है, नाशवान्‌ है 
और आत्मा चेतनस्वरूप, सदा निर्विक्ार, नित्य और अविनाशी है; 
फिर यह संसारका गड़ंबंडझाला किसको लेकर है १--चिंत्तकों 
लेकर | चींटीसे लेकर ब्रह्मातक सब शरीरोंके चित्त त्रिगुणमय होते 
हैं | उनमें किसीमें सत्तगुण अधिक, किसीमें रजोगुण अधिक और 
किसीमें तमोगुण अधिक होता है । पर ऐसा कोई चित्त नहीं जिसमें: 
गुण न हो | इन तीन गुणोंवाले जीत्रोंके कल्याणके लिये तीन श्रेयके 
मांग शास्त्रोंमें बंतलाये गये हैं---कर्ममाग, उपासना ( भक्ति) मार्ग और 
ज्ञानमार्ग । जिस प्रकार चित्तमें तीन गुणोंमें एक मुख्य होता है और 
दो गौण होते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक साधककों अपने कब्याणके 
लिये कम, भक्ति और ज्ञानमेंसे एककों मुख्य और दूसरे दोनोंको' 
गौणरूपसे निश्चय करना चाहिये | इन तीनों मार्गोसे सांसारिक 
सुख या किसी ग्रकारकी कामंनाकी प्राप्ति चाहनेवाल्ा मनुष्य 
संसारके चक्रसे छूट नहीं सकता, - परंतु / निष्कामभावसे केवल 
भगवत्‌-पग्राप्तिके: लिये इन तीनों मार्गोका सेवन :करनेवाल्ला साधक: 
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ग्रमुको प्राप्त करता है । क्रियाका स्॒रूप वही रहता है, परंतु जिस 
आशयसे क्रिया होती है उसी हिसाबसे फल मिल्ता है | जो चित्त 
कर्म, उपासना और ज्ञानका सेवन करके जगत्‌के सुखकी इच्छा 
करता है, उसे उसकी ग्राप्ति होती है और जो भगवानकी इच्छा 
करता है, मोक्षकी इच्छा करता है, उसे वह मिलता है | जैसी 
इच्छा वैसा फल । तब यह प्रश्न होता है कि समान परिश्रमके होते 
हुए भी फल्में इतना अन्तर है तो सब छोग मोक्षकी या भगवान्‌की 
इच्छा क्‍यों नहीं करते ? इसका कारण यह है कि जीवको इन्द्रिय- 
जनित सुख ग्रत्यक्ष है, अतएव वह उसकी सहज ही इच्छा करता 
है । भोग-खुख प्रत्यक्ष है, परंतु वह परिणाममें दुःखरूप है, यह 
बात जेंसे-जेसे विचारद्वारा मनुष्यके समझमें आती है वैसे-ही-वेसे 
उसके ग्रति उसे अरुचि हो जाती है | जबतक इन्द्रियोंके भोगोंमें 
रुचि है और रस मिलता है, तबतक मनकी इच्छाएँ दूर नहीं होतीं । 
भोगकी इच्छासे ही चित्त एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करता है, 
अनेकों कर्मोको करता है और उनसे दुःख, क्लेश और चिन्ता 
आदि भोगता है । अपने व्यक्तिगत अनुभव, विचार और सत्सड्नके 
बिना चित्त भोगकी इच्छाओंको नहीं छोड़ता | भगवान्‌की शरण 
लेनेसे, भगवान्‌की भक्ति करनेसे, संतजनोंके सहवाससे और विचारसे 
भोगनेकी इच्छा धीरे-धीरे शान्त होती है | इसलिये भाई ! शान्तिसे, 
घीरजसे छगे रहो । चित्तमेंसे इच्छामात्रका नाश हुए बिना जन्म- 
मरणके चक्करसे जीत्र नहीं छूट सकता । 


८१-प्रित्र नि हाहता कहता है उसे पाता है-। जगतें 


दो हैं--एक भोग-पदार्थ और दूसरे भगवान्‌ । चित्त भोगका 
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चिन्तन करता है तो भोग मिलता है। भगवान्‌का चिन्तन करतां 
है तो भगवान्‌ मिलते हैं | चित्त भोगका या भगवानका चिन्तन क्‍यों 
करता है ? इसका उत्तर यह है कि शाश्रत सुखके लिये, अखण्ड 
आनन्दके लिये | जो सुख या आनन्द अखण्ड नहीं है, बल्कि 
परिणाममें श्रम, क्लेश, भय, चिन्ता और दुःख प्रदान करता है, 
उसको उसी ग्रकार ठीक-ठीक जान लेनेपर चित्त उसकी इच्छा नहीं 
करता । जगतके अनेकों संस्कार चित्तको भुलावेमें डालते हैं, उनसे 
कभी चित्तमें भोगकी इच्छा जाग्रत्‌ होती है, और फिर भोगके प्रति 
इच्छाका अभाव होकर भगत्रानकी इच्छा जाग उठती है । इस प्रकार 
चित्तका गड़बड़-धोटाछा चला ही करता है | चित्तका यह भ्रम 
चिरकाल्से है, इसलिये यह सहज ही दूर नहीं होता । 

चित्त एक बार सोचता है कि भोगकी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये, भोगका चिन्तन भी नहीं करना चाहिये, केवछ भगत्रानकी 
ही चाह करनी चाहिये । इस प्रयत्रमें उसकी परीक्षाएँ होती है । 
उप्तके सामने अनेकों भोग आकर खड़े हो जाते हैं | उसकी /इन्द्रियाँ 
उनको भोगनेके लिये उसे छलचाती हैं | इस अवरस्थामें यद्दि उसकी बुद्धि 
परिपक्क नहों हुई होती है तो दीघकालसे ह॒ठ्पूबंक भोगमेंसे रुचि -हटठांकर 
भगवान्‌ में रुचि रखनेवाछा मन भगवानको छोड़कर भोगमें फंस जाता है। 
ओर एक बार भोगमें पड़ा हुआ मन सहज ही नहीं निकलता | तपस्री 
विश्वामित्र तथा दूसरे अनेकों तपख््ी, जिन्होंने भोगमात्रका त्याग कर 
दिया था, सहज ही भोगमें फँस गये | हृपूर्वक भोगसे हटाया हुआ 
मन भोगके लिये ग्रबछ आकर्षण होनेपर तुरंत ही उसमें फंस जाता 
है । अतएव भोगका त्याग करनेके लिये भगवान्‌की शरण लेनी 
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चाहिये । भगवानकी ग्राप्ति करनेके; छिये और भोगकी इच्छाका त्याग 
करनेके लिये जो भगवानूकी, शरण लेते हैं, उनकी रक्षा भगवान्‌ खय॑ 
करते हैं | इसी कारण मगवानका भक्त भोगका सहज ही त्याग 
करके आसानीसे भगवानको पा लेता है; क्योंकि भक्तका चित्त 
भोगका त्याग करनेके लिये अपने बलका भरोसा नहीं करता | बल्कि उन 
भगवानका बल ही उसका आधार होता है कि जिनका: बर अपार 
है और जो मगवान्‌की शरण -न लेनेवाले, हृठयोगी, विचारशील 
तथा अन्यान्य साधक चित्तकी भोगेच्छाको छुड़ानेकी चेश् करते 
हैं, वे अपने ही अल्य बलका भरोसा. करते हैं और इसी -कारण 
उनकी चेष्टा निष्फछ हो जानेकी अधिक सम्भावना होती है | इसलिये 
मोक्षकी कामना करनेवालोंको चाहिये कि भगवान्‌ जो सर्वत्र व्यापक, 
सर्वशक्तिमान, सर्वज्ष, सबके आधार, दयाढ्व और भक्तवत्सल हैं, 
उनकी शरण लेकर उनकी ही प्राथना करके, उन्हींकी दयाके द्वारा 
मुक्ति पानेके लिये प्रयत्न करें । 


९०-शरीरमें चित्त है। जिसके द्वारा ही जीव सुख-दुःखंका 
अनुभव करता है, चित्त ही इच्छाएँ करता है। क्लेश, भय, चिन्ता, 


क्रोध, छोभ, द्वेष सबका करनेव्राढ्ा चित्त हीं है | इंन सभी चित्तके 


भावोंका समावेश. दोमें होता है---क्रामना और घबराहट । कामना. 


और घबराहटसे वित्त अपनीं जगहको छोड़कर इधर-उधर मटकतों 


है। बिक्तका आश्रय आता है । आधा नित्य, अविकारी, अविनाशो, 
अनादि और आनन्दखरूप है | यदि चित्त गुद्ध आत्माके आश्रयमें रहे तो 
उसको शान्‍्त, सुखखरूप और आनन्द्खरूपका अनुभत्र हो; परंतु 


उसमें कामना और घबराहट जाग्रतू होती है; इससे वह आत्माके 








र्‌ सत्सज्गभ-माला 
आश्रयकों छोड़कर जगत्‌की ओर दौड़-बूप करता है. और इसीसे 
अप्रार दुःखका अनुभव करता है । जत्रतक आत्माके आश्रयमें रहता 
है, तवबतक अखण्ड सुख रहता है और उसको त्याग करनेसे अपार 
दुःख होता है । इसलिये यह विचारना चाहिये कि ऐसा- होते हुए 
भी कारण क्या है जो चित्त आत्माकाआश्रय त्यागंकर जगत्‌की ओर 
मट्कता है । चित्तमें किसक्री कामना जाग्रत्‌ होती है १: किससे 
जाग्रत्‌ होती है ? इस चित्तमें संस्कार भरे हैं और वे संस्कार सज्गसे 
प्रविष्ट हुए हैं | चित्तको कामना तो सुख्॒की हो है | परंतु वह छुख 
किससे किस प्रकार मिलेगा, इसका निर्णय उप्में दूसपोंको देखने, 
सुनने, ,जानने और अनुभव करनेसे प्रव्रिष्ट संस्कार करते हैं । 
ज्रीसे सुख मिलेगा, धनसे सुख मिलेगा, विद्ासे सुख मिलेगा, भोगसे 
सुख मिलेगा, यशसे सुख मिलेगा, राज्यसे सुख मिलेगा, ऐश्वयेसे सुख 
मिलेगा, खर्गसे सुख मिलेगा, छोक-परछोक या उनके आधिपत्ससे 
सुख मिलेगा, ऐसे अनेकों संस्कार चित्तमें सज्के द्वारा घुसे हुए हैं। 
वे संस्कार चित्तको आत्मासे त्रिमुख करके उन-उन इच्छाओंके ल्यि 
प्रयत्न करनेकी प्रेरणा करते हैं ।-और इच्छा पूरी करनेके लिये आत्मासे 
दूर होकर उसने जेप्े ही इच्छा प्री की कि तुरंत चित्त. आत्मांके 
आश्रयमें आकर खड़ा हो जाता है; क्योंकि सुख तो आत्मामें ही है । 
इसी कारण आत्माके आश्रयमें आते ,ही उसे सुखका अनुभव. होता ' 
है.। इस प्रकार आत्माके आश्रयसेड्च्छित'वस्तु प्िलनेसे उसे सुखका 
अल्ुभत्र हुआ । यह सुख मिला आत्मासे ही, पर इससे चित्तने जाना 
कि अमुक वस्तुसे मुझे सुख मिला है.। यह बिल्कुल भूल है। जिस 
प्रकार राजाक़े द्वारा किंसी कामके लिये भेजा हुआ नोकर काम पपूर 
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करके राजाके पास्त आकर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार चित्त 
किसी वाञ्छितसे सुख ग्राप्त करनेके लिये वाड्छितको प्राप्त करके 
आत्माके पास हाजिर हो जाता है | 

आत्मासे दूर गया चित्त जबतक आत्मासे विमुख रहता है 
तबतक श्रम, क्लेश, दुःख, चिन्ता, भय तथा ऐसे अनेकों प्रकारके 
कहे जानेवाले दु:खोंका अनुभत्र करता है । जिस ग्रकार कुत्ता सूखी 
हड्डीको चबाते समय अपने ही दाँतोंसे निकले हुए रक्तको हड्डीमेंसे 
निक॒छा हुआ मानकर खुखी होता है, उसी प्रकार जगतके मोग्य- 
पदार्थोको प्राप्त कर शान्त होनेसे आत्मामें अनुभव होनेवाले सुखको 
चित्त ऐसा मान लेता है कि यह खुख भोगसे मिछा है, अमुक भोगसे 
सुख मिलेगा। इस प्रकार पूर्वसे ही कल्पना करके जो उसके लिये 
यत्र करता है, उसीको उस भोगसे सुखका अनुभव होता है, दूसरे- 
को नहीं । कामनासे चित्त आत्मासे विमुख हो जाता है | ज्ञनीका 
यह लक्षण है कि सुखके लिये उसका चित्त आत्माको छोड़कर दूसरे 
किसीका आश्रय नहीं लेता । सुखके लिये कोई प्रयत्न नहीं करता । 
जिसे अखण्ड आनन्द कहते हैं, वह तो आत्मामें ही है | अतएब 
उसके लिये वह किसी औरका आश्रय नहीं लेता | इसीलिये अखण्ड 
आनन्दकी इच्छा करनेत्लेकों चाहिये कि सुखके लिये कामनामात्रका 
त्याग कर दे। जो कामनाओोंका कभी सेत्रन नहीं करता, वह 
नित्य आनन्दित रह सकता है । घबराहट भी चित्तको आत्मासे 
विमुख करती है अथवा कह सकते हैं कि आत्मासे विमुख 
चित्त घबराता है और दुखी होता है | अतएव कभी घबराना नहीं 
चाहिये, परंतु घबराहट किससे होती है ? कामनाके मद्ग होनेसे | चित्तने 
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यह कामना कर रक़्खी है कि जगतके ग्राणी और पदार्थोंसे सुख होगा 
और इस कामनाकी पूर्तिमें जत्र विध्न पड़ता है, तब उसे घबराहट होती 
है | अतएव उचित तो यह है कि मनकी समस्त कामनाओंका त्याग 
करे | यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि “तो क्या कुछ भी न करे, बिना 
कुछ किये केसे बैठा रहा जा सकता है ९? उत्तर यह है कि ऐसी 
बात नहीं है । अपने शरीरकी ग्रकृतिके अनुसार सारे काम--अर्थात्‌ 
जो कर्तव्य-कर्म हों, वे सब करने चाहिये; परत सुखकी आशासे 
नहीं | यह तो निश्चय कर ही लेना चाहिये कि सुख जगत्‌के किसी 
भी पदार्थमें नहीं है । वह तो केवल आत्मामें ही है | वह आत्मा , 
मुझसे अभिन्न है और उसका अनुभव शान्‍्त चित्तसे होता है । 
तब चित्तको कामना छोड़कर और बिना धबराहटके छुखके 
लिये नहीं बल्कि कर्तव्यके लिये जो करना हो, उसे करना चाहिये। 
शर्त एक ही है कि जो कुछ करो बिना घबराये करो। जो कुछ 
करो ब्रिना सुखकी कामनाके करो । यहाँ प्रइन हो सकता है कि 
क्षोक्षेके लिये यत्ञ कियां जाय या नहीं १ भगवत्माप्तिके ढिये यत्न 
किया जाय या नहीं?” इसका उत्तर यह है कि मोक्ष या भगवद्माप्तिके 
लिये यज्ञ करना तो मानव-जीवनका ग्रधान कतंव्य ही है परंतु यह 
समझना चाहिये कि सबका आत्मा ही तो भगवान्‌ है और वह 
नित्य प्राप्त है | अपना सच्चा खरूप है | प्रयत्न इतना ही करना 
कि मन शान्‍्त रहे | चित्त समाहित रहे | क्रिया चाहे जो करे परन्तु 
शान्‍्त चित्तसे करे, इसका नाम योग है । इस योगके अभ्यासीका 
रक्ष्य सदा चित्तकी ओर रहता है । जिसका चित्त सदा शान्‍्त है, 
वह सदा सुखी है । कोई पूछ सकता है कि “वह क्‍या भोग भोगता 
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है---खाता-प्रीता है ९ हाँ, वह संत्र कुछ करता है पंर शान्त चित्तसे । 
अधीर होकर नहीं, छोछठुपता या आसक्तिसे नहीं । सुख ग्राप्त करनेकी 
बुद्धिसे नहीं । भोगमें सुख नहीं है । पर सुखकां अनुभव तो आत्मामें 
शान्‍्त समाहित चित्तसे होता है | ऐसा पक्का निश्चय होना चाहिये । 
कैसा भी प्रसंग आवे -और कुछ भी किया जाय, शत एक ही है | 
कि शान्तचित्तसे किया जाय । आत्माकी छायामें रहकर कियां जाय | 
विकारहीन चित्तके द्वारा किया जाय | मुँहपर विकार न आने पावे, 
इस गश्रकार किया जाय | अनेक जन्मोंके द्वारा प्राप्त की जानेवाली 
वस्तु यही है । 

द ९ १--चित्तको भगवानमें जोड़नेका नाम योग है | यहाँ जो कुछ 
है सब परमात्मासे उत्पन्न हुआ है । परमात्मा सर्वत्र अव्यक्तरूपमें 
व्यापक, स्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अविनाशी, - अनादि आदि गुणोंवाले 
हैं, उनको भजकर मैं उन्हें प्राप्त करूँगा | वे मेरे सर्वख हैं 
तारे गें--इस भावनासे चित्तको भगवद्भक्तिसे भगव्रानमें जोड़ने 


? सुझे वे 
नेका नाम 
योग है । चित्त जिंसके लिये उत्सुक होता है उसे पाता है। इस 
प्रकार चित्त भगव्रानके लिये उत्सुक होकर भगवानूमें छीन हो जाता 
है | और आत्मा तो परमात्मखरूप यानी. भगवत्खरूप है ही, इसीलिये 
कह सकते हैं कि चित्त आम्मामें छीन हो जाता है । इस मागके 
साधकका जब चित्त व्याकुछ होता है या उसे कोई इच्छा होती है, तब 
उत्को लिये वह अपने उपास्य भगवानकी शरण लेता. है । और 
परमात्मा तो कंब्पतरु है | उसका आश्रय लेकर जों इच्छा करता है 
वह पाता हैं.। अतएव इस प्रकार भक्तियोगवाल्ा अस्त-व्यस्त होकर 
काम करता हुआ भी आखिर भगवानको प्रां्त करंता है: | दूसरा 

















५ . सत्सहज्ल-माल्य 


सांख्यका मार्ग है | भक्तियोगमें भाव और श्रद्धां प्रधान होती है, तो 
सांख्यमें विचार और वैराग्यकी ग्रधानता है | जिसमें भाव और श्रद्धाकी 
अधिकता हो, उसे भक्तिमार्ग ग्रहण करना चाहिये | जिसका वैराग्य 
अभी कच्चा है और भोगसे रस मिछता हो उसके लिये भक्तिमाग 
उचित है। भक्तिमार्कका फल विचार और वैराग्य है इसलिये 
सांख्यमागवालेको भी जब वह बीचमें कहीं आ पड़े तो, भक्तिका 
सेवन करते रहना चाहिये । सांख्यमार्गवालेको जान पड़ता है कि 
यह शरीर मैं नहीं हैँ । यदि मैं शरीर होता तो इसके मु्दां होनेपर 
भी इसे व्यक्तित्व मिलता, परन्तु तब तो सभी कहते हैं कि मुददेका 
जरा डालो, इसमें रहनेवालां चछा गया। अतएव यह स्थूल शरीर 
में नहीं हैँ । उसी प्रकार इन्द्रिय, मन और बुद्धि भी मैं नहीं हूं । 
भूले हुए मनको मैं उलाहना देता हूँ, बुद्धिको मैं जानता हूं | मैं जिसको 
ज्ञानता हैँ वह मैं नहीं हैँ । इस प्रकार चित्तसे विचार करते हुए और 
शाखके अभ्यास तथा सत्सडसे “मैं कौन हूँ? इसका संक्ष्म बुद्धिद्वारा 
बिचार करनेपर ज्ञात होता है कि में आत्मा हूँ, नित्य हूं, मुक्त ह | 
परमात्मखरूप, शुद्ध चेतनखरूप हूँ । 

भक्तियोगमें भक्त भगवानके सिवा दूसरे किसीकी भी हन्‍छा न 
करे, इससे उसका चित्त निष्काम बंनता है। और जो विष्न 
या कठिनाई आती है उंसको दूंर करनेके लिये भगवानस 
ग्राथना करता है, अथवा भंगवानने इसमें भी मेरा हित समझा 
होगां, नहीं तो ये नहीं आते---ऐसा' समझकर आनन्दसे उसको 
संहन करता है । इस प्रकार भक्त " कामना और घबराहट 
दोंनोंकां त्याग करके चित्तको भगवानमें जोड़ देता है । सांख्यवादी 


'मैं आत्मा हूँ, असड्ड हूँ, चित्त नहीं हैँ, मुझे भोग या मोक्षकी इच्छा 
नहीं, क्योंकि मैं नित्य मुक्त हूँ?---इस ज्ञानके वलसे चित्तमें होनेवाली 
१चछाओंका शमन करता है | वह चित्तसे कहता है, “तू मेरे लिये 
कोई इच्छा न कर। मैं भोक्ता नहीं हूँ | इसी तरह नित्य-मुक्त होनेके 
कारण मुझे मोक्षकी भी इच्छा नहीं है ।? इस ग्रकार कामनाका त्याग 
करता है और घबराहटका त्याग इस प्रकार करता है कि 
“देहका दण्ड देहको भोगना चाहिये | चित्तने जो कुछ पहले किया है 
उसको भोगे बिना छुटकारा नहीं--हँस करके भोगें या रोकर भोगे, 
भोगना तो पड़ेगा ही । इसलिये शान्तिसे मोगना चाहिये |! इस प्रकार 
ज्ञान मार्गवाछा कामना और घबराहट दोनोंका त्याग करता है । भक्त 





और ज्ञानी दोनोंके मन्द और मध्यम ग्रारव्ध नष्ट हो जाते हैं और 


तीत्र श्रारब्ध रहता है । उसका भोग दोनोंको ही करना पड़ता है । 
इस प्रकार दोनोंके चित्त अनेकों प्रयत्न करते हुए अन्तमें परम पद 
डीन हो जाते हैं | चित्तका सदाके लिये परमात्मामें लीन होनेका नाम 
मुक्ति है और चित्तका भोगके लिये एक शरीरमेंसे दूसरे शरीरमें 
भटकनेका नाम जन्म-मरणरूपी संसार है | अब तुम्हें जो रुचे वही 
मार्ग ग्रहण करो । 

९२--यह जो सारी अनन्त सृष्टि दिखछायी दे रही है, सो 
आत्मा, परमात्मारूपी कब्पबृक्षके नीचे रहकर चित्तके संकव्पसे ही तो 
उत्पन् हुई है न ! अनेकों जीवोंकी कब्पनासे यह सृष्टि खड़ी है 


कोई जीव छोटे हैं, कोई बड़े हैं, को! अहम आदि देवता कहलाता 


है, तो कोई अघुर कहढाता है | सत्र देहधारी हे | सबके चित्त है ! 
एकाग्रचित्तसे जो संकल्प करता है, वह प्रत्यक्ष होता है ( आत्माकी 
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छायामें रहनेके कारण ) । तपके त्रिना कोई संकल्प नहीं फलता । 
तय करनेपर जो इच्छा होती है, उसकी पूर्ति होती है । इच्छाके 
हिसाबसे तय करना पड़ता है | इसीलिये जो इच्छा सहज होती है, 
वह शीघ्र फलित होती है और कोई कालक्रमसे फल्ती है | तपका 
अर्थ है इन्द्रियोंका निगम्रह | चित्तको, इन्द्रियोंको जगत्‌की ओस्से 
खींचकर परमात्माकी ओर लगानेका नाम “तप? है | और चित्त जभी 
परमात्मामें छीन हुआ कि संकल्प फलित हुआ । जिस प्रकार बारूद- 
खानेमें आगका स्पर्श होते ही वह भड़क उठता है, उसी प्रकार चिक्तमें 
रहनेवाली इच्छा, चित्तके भगवानमें लगते ही फलित हो उठती है, 
परन्तु भोगकी इच्छा चित्तको सहज ही भगवान्‌में लगने नहीं देती | इस- 
छिये भोगकी इच्छाकी अपेक्षा मोक्षकी इच्छा शीघ्र फलती है। परंतु 
चिरकालके संस्कारके कारण भोगक्ी इच्छाको निकाल डाछना कठिन 
लगता हैं | तुम दो ही काम करो--चित्तमें कामना न जागे और 
चित्त घबराये नहीं | इस अभ्यासको कमर कसकर करो। परंतु 
ऐसा करते समय चित्त कभी बेकार न बैठने पाये, इसलिये उसको 
या तो भगवानका नाम जपना सौंगो--बेकार होते ही भगवानका 
नाम रटे--या मैं आत्मखरूप हूँ, इसका चिन्तन करे | है. 
०,३--चित्तमें प्राण और वासना दोनों हैं और वह त्रिगुणात्मक 
है | निष्काम भक्ति करनेपर ज्ञानके उदयके साथ वासना पतली होकर 
नष्ट हो जाती है | चित्तमें जो प्राण है, उप्तमें क्रियाशक्ति भरी है । 
यह क्रियाशक्ति बिना कर्म किये नहीं रह सकती । अतएव भक्तियोग- 
का साधक हो या ज्ञानमार्गका अभ्यासी हों, दोनोंको ही हाथपर 
हाथ धरे बैठे रहनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये । अपने प्राणकी 
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। अनुसार निष्कामभांवसे कर्म करना चाहियें। यह पग्राणमें 


रहनेवाली क्रियाशक्ति भी त्रिगुणात्मिका होती है ओर सबकी एक 


सी नहीं होती | अतएव जिसके ग्राणमें जैसी क्रियाशक्ति हो, उसीके 
. अनुसार ही उसे कम कंएना चाहिये; परंतु दूसरोंकों देखकर उनके 
हिसाबसे कम नहीं करना चाहिये | गीतामें जो कहां है कि “फरवधर्मो 
भयावह:? उसक्रा यही अभिप्राय है | संक्ष्म ग्राणकी क्रियाशक्तिके 
मुख्य गुणोंके आवार चार हैं--्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शाद्र । 


उनंकें कर्म भी गीतामें कहे गये हैँ, उसके अनुसार ही कम करना 


उत्तम है । ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्र भारतवषमें ही हों, ऐसी 
बात नहीं है | ये तो सारे जगतमें हैं | सृष्टि त्रिगुणात्मिका होनेके 
कारण, जिसमें सच््वगुण प्रधान हो उसे ब्रांझ्रणं समझना चाहिये | 
और इसी प्रकार दूसरे गुणोंके अनुसार दूसरे वर्ण | कर्म किये बिना 
चित्त नहीं रह सकता | इसी प्रकार प्राणके भीतरकी क्रियाशक्ति 
जो प्रकृृति कहलाती है, उसके विरुद्ध कार्य करनेसे चित्तमें अखस्थंता 
रहती है | इस समय जीव ग्रकृतिके अनुसार कर्म नहीं करते । इसीसे 
चित्त व्यम्र » अंप्रसन और दुखी रहता है | पुस्तक पढ़कर और । 
उससे ज्ञान प्राप्तकर तुम निष्क्रिय मत बन जाना | भगवानने कहां 
है--मा ते सल्जोडस्वकर्मणि! । अथात्‌ बिना कामके रहनेमें तुम 
प्रीति मत करों । शरीरंको आग्रहप्ृबक बिना क्रियाके रखनेपर मन 
संकल्प-विकल्प करता है और उससे अनर्थ होता है | इसलिये तुम 
अपनी प्रकृतिके अनुसार कर्म करो और भगवान्‌का भजन करो | 
९४-गीता किसी सम्प्रदायका ग्रन्थ नहीं है | जगतके मनुष्य- 
मात्रके ऊपर छागू होनेवाला ग्रन्थ है | इसमें कही हुई बातें खाभाविक 
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हैं। और टरीरमात्रमें रहकर क्रिया करनेत्राले चित्तका निदान ठीक- 
ठीक॑ समझाकर गीताने यह बतलाया है कि चिक्तकों स्थायी शान्ति: 
कैसे प्रात हो । गीताकों सदा छोक और अर्थके साथ पढ़ना चोहिये, 
ब्िंचारना चाहिये, उसका नियमित पाठ करना चाहिये | पाठ करनेसे 
मुख्य छोक कण्ठस्थ हो जाय॑ंगे और उन 'छोकोंका अथ जब चित्त 
फुरसतमें होगा, तब स्फुरित होगा । उसमें कहे हुए साघनके प्रति 
श्रद्दा होगी और उस्त सावनक्रे लिये प्रयत्न करनेमें उत्साह होगा, 
गीतामें बतछाये हुए साधनोंके करनेसे ही सिद्धि मिंड सकती है) 
दूसरे अध्यायमें बतछाये हुए स्थितप्रज्ञ़के छक्षण, तीसरे अध्यायमें 
बतलाया हुआ काम-क्रोधके नाश करनेका आग्रह, बारहवें अध्यायमें 
वतलायें हुए भक्तके रक्षण, तेरहवें अध्यायमें बताये हुए ज्ञानके 
लक्षण, चौदहवें अध्यायमें बतछाये हुए गुणातीतके लक्षण, सोलहवे 
अध्यायमें बतछाये हुए देवी-सम्पदाके छक्षण तथा इनके अतिरिक्त 
सारी गीतामें यत्र-तत्र कहे गये साधनोंकी यदि साधक करे तो जरूर 
शान्ति प्राप्त हो | छठे अध्यायमें बतछाया हुआ चित्त-निरोधका उपाय 
आग्रहपूर्वकत करने योग्य है | साधन किये ब्रिना कुछ नहीं मिलता । 

००-जगतमें जो दिखलायी दे रहे हैं, उन प्राणियों या पदार्थों 
हमें आनन्द मिलनेवाला नहीं है । इसपर विचार करके सबसे पहले 
इसे निश्चय कर लेना आवश्यक है। जिस प्रकार लकड़ीके बनाये' 
हुए पक्‍के आमका रंग और रूप सच्चे आममके-जैंसे होता है, परंतु 
उसमें रस नहीं होता, उसी प्रकार जगतके किसी भी प्राणी-पदा थमें 
आनन्द नहीं है । जिस प्रकार रसकी इच्छावालेक़ों बनावटी आमकी 
जरूरत नहीं होती उसी प्रकार आनन्द---अखण्ड आनन्दको छच्छा- 
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। इस जगतके प्राणी-पदार्थोके सेत्रनकी जरूरत नहीं है | फिर 
चित्त इनकी इच्छा क्‍यों करता है ? इसलिये करता है कि चित्तको 
यह श्रम हो गया है कि इनसे आनन्द मिलेगा, परंतु इनके सेवनसे 
आनन्द मिलता नहीं | मन और इन्द्रियोंके अनुकूल विषयोंसे मन 
हषे प्राप्त करता है, परंतु वह हर्ष आनन्द नहीं है; क्योंकि वह 
हषे आगे चलकर ग्लानिमें परिणत हो जाता है । यदि भोगोंमें आनन्द 
होता तो भोग भोगते ही रहनेमें आनन्द-ही-आनन्द मिलता, परंतु 
वैसा मिलता नहीं | उब्टे जी ऊब जाता है | आनन्द तो आश्मामें 
है । चित्त उस आत्मा या परमात्मामें डुबकी मारता है तत्र आनन्दका 
अनुभव करता है, ग्रसन होता है और उससे हटनेका मन ही 
नहीं करता । चित्त दीधकाछका संस्कार होनेके कारण इस बातको 
सहज ही समझता नहीं। पर सदाचार, सत्सड्र, भक्ति और विचारसे 
धीरे-धीरे समझता है | चित्त जबतक जगतके भोगोंके लिये ग्रयास 
करेगा, तबतक कमी उसे शान्ति मिलनेवाली नहीं । 
९६-जैसे एक व्यसनी यद्यपि जानता है कि अमुक व्यसनसे 
उसकी हानि होती है | अतएब उसका त्याग करना चाहिये तथापि 
वह उसका त्याग नहीं कर सकता; क्योंकि उसे बहुत दिनोंकी 
इत पड़ी होती है | उद्ती प्रकार मनने भोगोंमें रस मान लिया 
हैं और उसकी आदत पड़ गयी है | इसीलिये भोगोंमें आनन्द नहीं 
बल्कि दुःख है---यह जानकर भी वह उनको त्याग नहीं सकता | 
आदतको निकाल डालनेके लिये सत्सक्ल, विचार, भगवान्‌की अनन्य 
शरण और उद्यमकी विशेष आवश्यकता है | और इनका सेवन करके 
तथा धीरज रखनेसे धीरे-धीरे उनका त्याग हो सकता है । 
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० »--कुछ लोग प्राणायाम सीखने और करनेके लिये कहते हैं 
और दूसरे सब्र जप, ध्यान, पूजा-पाठ आदि साधनोंको गौण बतछाते 
हैं | कोई कान बंद करके नाद सुनने और उसका अभ्यास करनेके 
लिये कहते हैं | कोई आँखें बंद करके अधेरेमें जो कुछ दीख पड़े 
उसमें ब्ृत्ति छगानेके लिये कहते हैं | इसके तथा इसी प्रकारके 
अनेकों उपायोंसे अनेक दृय दिखकायी देते हैं | अनेकों राग तथा 
बाजें छुन पड़ते हैं | तदनन्तर बहुत-सी दूसरी सिद्धियाँ आती हैं--- 
ऐसा कहा जाता है और यह बात भी सच्ची है । हम ऐसे लोगोंसे 
पूछते हैं कि इन सबसे क्‍या छाभ है १--संसारमें यश फेले, सम्पत्ति 
मिले । इससे विशेष छाभ क्या हुआ ? क्‍या मन मारा गया १ भगवान्‌ 
मिले ?---उत्तर मिलता है---नहीं । ये सारे रास्ते भयझ्डुर हैं । सुन 
लेना सहज है, झुरू करना सहज है, परन्तु ठेठ पहुँचना कठिन है 
इन सब साधनोंको करने जाकर कितने ही छोग तो रोगी हो जाते 
हैं, कई मर जाते हैं और कितने ही पागल हो जाते हैं.। इसलिये. 
आजकलके युगमें मूछकर भी ऐसे माग नहीं ग्रहण करने चाहिये |.“ 
ईश्वरके नामका जप, इष्टदेवकी ग्रेमसे पूजा, उनका ध्यान, पाठ, 
सदाचार, सत्सड़ और हरिकथा तथा "अपना उद्यम करते रहनेपर 
सहज दढ्वी मन शान्त हो जायगा तथा भगवानकी ग्राप्ति हो जायगी । 
अतएव रबार,. दम्मी, ठग, धूर्तोके वागू-विलासके -जालमें न पड़कर 
सर्वभावसे- भगवान्‌की शरण लेनी चाहिये । भगवान्‌ तुम्हारे हैं; सबके 
हैं । भगवान्‌ सर्वंसमर्थ हैं| भगवान तार देंगे | भगवानूमें श्रद्धा रक्खो 
और सदाचार- तथा सत्संड्रको कंभी न भूलो |. 
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९८-बुढ़ापेमें कुछ नहीं होता | हो सके तो अभीसे करना 
शुरू कर दो | उम्रके बढ़नेके साथ शरीरकी, मनकी तथा इन्द्रियोंकी 
शक्ति घट जाती है | जठ्राग्नि मन्द हो जाती है । कानोंसे कम 
सुनायी देता है | आँखोंसे कम सूझता है | बहुत देरतक बैठा नहीं 
रहा जाता । माला फेरनेमें हाथ दुखता है | उठा-बैठा नहीं जाता | 
शरीरमें अनेक प्रकारके रोग हो जाते हैं | इसलिये अभीसे जबतक 
कि शरीरमें, इन्द्रियोमें और मनमें शक्ति, स्क्ृति और उत्साह भरा है, 
तबतक भगवानके नामका जप॑ खूब करो, त्रत-नियम. करनेका यही 
समय है । परोपकार, छोकसेवा तथा ग्राणियोंके उपयोगी कार्य करने- 


का यही समय है । तीर्थयात्रा करनेका यही समय है | मन और 


इन्द्रियोंके संयमकी साधनाका यही समय है । भगवान्‌की भक्ति और 
सत्सड्रका यही समय है । सद्दुणोंके धारण करने और इढ़ करनेका 
यही समय है । ज्ञान प्राप्त करनेका यही समय है । सब पग्रकारके 
सुकृतोंके करनेका यही समय है | परंछोकके पाथेय तैयार कर लेनेका 
यही समय है । मुक्तिके लिये साधना करनेका यही समय है । एस! 
समय आयेगा जब आँखें अंधी हो जायँगी, कान बहरे हो जायेगे, 
घरमें कोई पूछेगा नहीं, कोई कहा नहीं करेगा, भूख बहुत छगेगी पर 
खाया हुआ पचेगा नहीं, कोई बात करना नहीं चाहेगा, कोई पास 
नहीं बैंठेगा, तुमसे कुछ होगा नहीं और दूसरे कहा करेंगे नहीं, कोई 
गिनेगा नहीं, चिढ़ातेंगे, दिल्लगी उड़ायेंगे | परिवारके छोग तिरस्कार 
करेंगे, पैसा पास होगा नहीं | दान-पुण्य होगा नहीं, तप-तीर्थ होगा 
नहीं, मरनेके समय मल-मृत्रका ठिकाना रहेगा नहीं, होश रहेगा नहीं, 
सन्निपात हो जायगा, न बोलने योग्य बातें मुँहसे निकलेंगी, कुछ पहचानमें 
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नहीं आयेगा, मन बेचेन हो उठेगा, कण्ठमें कफकी घरघराहट होने लगेगी | 
इस समय सशक्त अबस्थामें यदि भगव्रानकी आराधना की हुई होगी, 
सुकृत किये हुए होंगे, भमगवानको अपनाकर भगवान्‌की अनन्य शरण ग्रहण 
की हुई होगी, तो चोदहों छोकोंके नाथ भगवान्‌ आकर सामने खड़े 
हो जायंगे और वेहोशीकी हाछतमें भी भगवान्‌ अपने जन्नकी बाँह् 
पकड़कर अपने धाममें ले जायँंगे | इसलिये भाई ! तुम अपनी सदाक्त 
अवस्थामें ऐसी कमर बाँधों कि ( १ ) भगवान्‌का नाम-स्मरण खूब 
करो, ( २) जब्र मौका छंगे तभी परोपकार करते रहो, दूसरोंका 
भद्ा करते चछो, ( ३ ) कभी किसीकी बुराई मत करो और .( 9 ) सगे- 
सम्बन्धी तथा इस संसार एवं संसारके भोगोंमेंसे मनको हटाकर 
उसे भगवानमें जोड़ते रहो | आये अवसरमें चूक जाओगे तो पछताभोगे। 
ऐसा समय फिर नहीं आनेका । उठो | जागते हो या सो रहे हो १ 
कल्याणके मार्गपर कमर कसकर डट जाओ ! 

९.९.--नित्य गीताका पाठ करो और नियमित पाठ करो । बिना 
किसी आडम्बरके सीधी और सरल भाषामें. जीव परमपदको किस 
प्रकारसे प्राप्त कर सकता है---इसका सादा और सहज उपाय 
गीतामें बताया गया है | साधन करते समय क्‍यों अड़चन आती 
है, क्या अड्चन आती है, उसको किस्त प्रकार पार किया जाता 
है--ये सारी बातें बतायी गयी हैं । पहले क्‍या करना चाहिये 
और बादको क्‍या करना चाहिये--यह सब गीतामें बताया गया 
है | यदि तुम भक्तिके मार्गमें हो तो बारहबें अध्यायमें भक्तके 
उक्षणके आठ इलोक हैं, उनमें बताये हुए छक्षणोंको अपनेमें 
उतारनेके लिये अभ्यास करो | और जबतक वे लक्षण तुममें न 
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आवे तबतक मैं भक्त हूँ, पार पा गया हूँ---इस ग्रकार अभिमान 
करके साधनमें ढिलाई न आने दो । यदि तुम ज्ञानके मार्गमें हो.तो 
तेरहवें अध्यायमें ज्ञानके बीस लक्षण कहे गये हैं, उन्हें अपनेमें 
उतार लो | और वे जबतक पूरे-पूरे न उतर जायें तबतक अपने 
ज्ञानीपनका झूठा ढोंग न रचाओ । तुम्हें योगमार्ममें जाना हो तो छठे 
अव्यायमें कहे गये साधनके अनुसार मनको विचारशून्य बनानेका 
अभ्यास करो । दूसरे अध्यायमें कहे गये स्थितप्रज्ञके लक्षण और 
चौदहवें अध्यायमें बताये गये गुणातीतके लक्षण---यदि उस साधनें- 
पथम हो तो, अपनेमें उतारों | इन सबका एक ही ध्येय है कि 
चित्तको जगत्से खींचकर भगवानमें जोड़ो, उसमें छीन कर दो.। 
जिस प्रकार नदी सागरमें मिलकर सागररूप हो जाती है, उसी 
प्रकार चित्तको जगतसे खींचकर परमात्मामें मिछाकर एक कर देना 
चाहिये । ऐसा किये बिना छुटकारा नहीं है, आज करो या छाखों 
वर्षोमे करो । जबतक यह नहीं होता तबतक दुःख मिटनेवाला नहीं । 
भगवानकी भक्तिके बिना यह काम -बननेवाल्ा नहीं है. | भगंवान. 
मूर्तिम ही हैं, ऐसी बात नहीं । बैकुछमें ही हैं, ऐसा भी नहीं । 
वह जैसे मूर्तिमें हैं, वैकुण्ठ्में हैं, वैसे ही सबके शरीरमें हैं | अतएंव 
किसीका अपमान नहीं करना चाहिये | कड़वी वाणी -मत बोलों, 
किसीको ठगो मत और यथाशक्ति दान-सम्मानसे सबकी पूजा करो । 
सबमें भगवान्‌ हैं और यह सब भगवानमें है 


“यह सच्ची और 
अन्तिम साधना . | गृतिपूजा तो प्रारम्भिक हैति है | सबमें और 
सत्र भगवान्‌ है, इस प्रकार देखे और समझे बिना, राखों उपायोंसे 
भी पूर्ण शान्ति नहीं मिल सकती । 


पुम जगतूकी चिन्ता छोड दो । 
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वर्क 0. दे और सब कुछ निश्चित है, हजारों 
की ग निश्चित है | तुम किसलिये चिन्ता, भय, 
उद्देग और हाय-हाय कर रहे हो ? चित्तकोः नित्य शान्त रखो । 
चित्तको नित्य प्रसन्न रक्खो | एक ही इश्कोण रक्‍्खो कि तुम्हारा 
चित्त शान्त - और प्रसन्न है । निर्मल चित्तमें, शान्‍्त चित्तमें, प्रसन 
चित्तम भगवान्‌का दशन होता हैं । 

? ० ०-फंलकी इच्छा और कमंकी आसक्तिका त्याग-##न दोनों 
फे लिये गीतामें विशेष आग्रह किया गया है | कम किये बिना मनु एड 
नहीं सकता, इसलिये कर्म तो करना ही है, कम अर्थात्‌ प्रकृतिके अनुसार 

किया हुआ कर्म, धर्म-कम, परोपकार-कर्म आदि । कर्मफलकी 
स्छाका त्याग और आसक्तिरहित होकर किया हुआ कम वन्धनकार 
भेहीं होता | तट मोक्षप्रद बनता ह€ | इसालढय जितने वन सके 
तने जीवनमें इस ग्रकारके कम किये जाओ । ऐसे कममें बहुत बट 
हैं । कर्म करके मानं-प्रतिष्ठा और परछोकके सुखका इच्छा करना 
अथवा उनकी प्रापिंसे प्रसन्न होना-- सो इच्छापूवक कई 
परनेके छक्षण हैं | फलकी इच्छाका और आसक्तिका त्याग हां खुका 

या नहीं, इसे बहुंत सृक्ष्मतासे विचार करके देखना चाहिये और 
रेछ हो तो उसे सुधार लेना चाहिये | है) | 

१० १- तुम्हें मगवानने धन दिया है £ दिया है तो दान-उाल 

लोकहितके काम करो | धनरका परोपकारक लिया 
ज्गो | धन तो नित्य पूछता है कि ' मैं जाऊ (९! तुमने उसे जकड़ 
जैसा है | वह जानेके लिये व्याकुल हो रहा है. ॥ ठुप्त उप नहा 
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करोगे तो वह नजर वचाकर बाहर निकल जायगा | वह किसीके 
यहाँ स्थिर नहीं रहा, तुम्हारे यहाँ भी रहनेवाला नहीं | तुम न खर्चे 
करोगे तो तुम्हारे वारिस उस धनको शराब, जुआ, सद्म, दुराचार 
और ऐशो-आराममें खर्च कर देंगे। इससे तुम्हें क्या फल मिलेगा, 
यह तुम विचार कर देखो । वेद्य-डाक्टर और बहममें जायगा | चोर- 
डाकुओं और आगकी भेंट होगा । व्यापार-घंचेमें घाठा लछंगेगा और 
चल्ग जायगा । धन तो आता है जानेके लिये ही । इसलिये तुम अपने 
दार्थोस्रे उसे अच्छे कामोंमें खर्च करते रहो । यों करनेसे तुम्हारे 
पाप दूर होंगे । परिरके छोगोंमें अच्छे संस्कार पढ़ेंगे । तुम्हारे यहाँ 
सजनोंका आना-जाना होगा और सबमें अच्छे संस्कार पड़ेंगे । 
उछ-न-छुछ निमित्त खड़ा करके धन सत्कर्ममें खर्च करते रहोगे तो 
तुमको और तुम्हारे परिवारकों सुख होगा | धन खर्च करना भगवानके 
लिये | कीतिके छिये न खर्च करना । कामनाके लिये न खर्च 
करना ! एक ही क्रिया भावनाके भेदसे बिल्कुल दूसरा फल प्रदान 
करती है । की्तिके ढिये खर्च किया हुआ घन कीर्ति दे सकता हैं 
ओऔर न भी दे सकता है, परन्तु वही धन भगवत्‌प्रीत्यर्थ झुद्धभावसे 
खर्च किया जाय त्रो उससे भगवान्‌ अवश्य प्रसन्न होते हैं | घन 
वस्ता दिया जाता हैं तो वह खुख देता है और गाड़कर रक्‍्खा जाता 


है तो वह दुःख, कलेश, कलह, अनाचार और मृत्युको उत्पन्न कर 
अन्तमें खय॑ भी चला जाता है ! इसलिये धनका प्रतिदिन 

को ् प्रा -न- 
किसी रूपसे सदुपयोग करते रहो | मी 


इस जम्मके हे | उसमे प्रव॑जन 
या इस जमके जो संस्कार होते हैं, उन्हींके अनुसार वह कर्म करता 
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है | पढ़े हुए संस्कार फढित होते हैं । अच्छे "6 अच्छा संस्कार 
* अजणओं, बुरे सह्से बुरा संस्कार पड़ता है । इसलिये सजनके 
सन्लमं रहना चाहिये, दुजनके , सन्नमं कभी नहीं जाना चाहिये । 
दूसरोंको सुख मिले, जिसका ऐसा आचार-विचार हो, वह सजन 
है । दूसरोंको दुःख मिले, जिसका ऐसा आचार-विचार हो, वह 
दुजन है । इस प्रकार समझकर सर्जन करना चाहिये । 

है 7१7 ३-.तुम्हें सारे जगत॒के शा््रोंका मूह बतलाता हूँ । आत्मा 
तो सबका चेतनखरूप है, नित्य है | अजर, अमः है । इसमें तो 
सब एकमत हैं | भेद इस प्रकार है---कोई कहता है कि जितनी 
देह हैं उतनी ही आत्मा हैं | कुछ छोग कहते हैं कि जितनी देह हैं, उतने 
चित्त तो हैं पर आत्मा जो परमात्मा-खरूप है, वह तो सबमें एक ही है । 
यह झगड़ा है नन्‍्हा-सा, पर हो गया है बड़ा | इसमें तुम मत पड़ी | 
एक-एक कदम चलकर मंजिल काो । '्रीछे जो होगा सो देख 


लिया जायगा । जिसने आँखोंसे नहीं देखा, वह अनुमान करके . 
शा नहीं देखा: । .. 


फटता-मरता है | जिसने नजरसे देखा उसने पर 5 
रसलिये वह अपने देखे हुएकी बात कहता. है और कहते है ७! 
कि दूसरा है ही नहीं | जो व्वाद करता: है, व अपर है? 7 
परमपदको पानेवाछा झगड़ता नहीं, १९ झगड़नेवालेकी मांग. दिखाता. 
है, जो-जितनां जानता है, उसीकेः अनुसार कर्ता है, तो समझना 
चाहिये कि वह रास्ता काट रहा है | हैग शरीर नहीं हैं, यह : बीते 
] निश्चित है न ! हम बुद्धि नहीं हैं, यह बंति भी तो निश्चित * 
| अब, आत्मा एक है या अनेक--इसे पीछे देखा जायगा | 


ररिन्तु जब शरीर, मन और बुद्धि हम नहीं है, तब उनके पीछे क्‍यों 
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तने हुए. जाये । चित्त, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और शरीरको शान्त 
रक्‍्खो, इनका निग्रह करो, इससे चित्त शान्‍्त होगा । सारे विकारों- 
का शमन हो जायगा । सारी इच्छाएँ शान्‍्त हो जायेगी, फिर पीछे जो 
होगा अपने-आप मांछ्म हो जायगा । इच्छाओंका शमन न होनेसे मन 
और इन्द्रियाँ भोगकी ओर देखेंगी | मन भोग और वासनाके अधीन 
हो जायगा तो फिर जानंकारीका क्‍या फल होगा ? ऐसे छोगोंके लिये 
तो आत्मा और परमात्मा एक हैं या मिन्न; आत्मा एक है या अनेक, 
ये सारी बातें सन्रिपातके बकवादके समान हैं । क्‍ 
मनके शान्‍्त और भोग-बासनासे रहित हुए बिना अध्यात्मकी 
बातें करनेवाछा केवछ जीमका रस लेता है । जो पहले करना 
चाहिये उसे नहीं करता है । अपने गाँवसे दो सौ मील दूर दूसरे 
गाँवमें जानेवाछा मनुष्य यदि एक पग भी आगे नहीं रखता और 
उस गाँवके वर्णनमें दूसरेके साथ झगड़ता रहता है, तो वह उस 
गाँवके रास्तेमें गये बिना वहाँ कैसे पहुँचेगा | और जो रास्तेपर 
चलकर उस गाँवमें पहुँच गया और अपनी आँखों गाँवको देख लिया, 
उसे फिर गाँवके वर्णनके लिये दूसरेके साथ विवाद . ही क्‍यों करना 
पड़ेंगा । भाई ! रास्ता पकड़ो, काममें छग जाओ | क्‍या करना है, 
इसे :एक वाक्यमें बताता हूँ---ऐसा उपाय करो. कि जिससे चित्त 
सदा. शान्त-क्षोभरहित रहें । तुम्हारा, .दूसरेका और सबका । 
तुम दूसरेके .प्रति ऐसा कुछ भी न करो, जिससे उसके चित्तमें क्षोम 
हो ॥ इसी प्रकार दूसरे जो कुछ करें, उससे अपने चित्तको क्षुब्ध 
न होने दो । दूसरोंके द्वारा जो अपने चित्तको क्षुब्ध नहीं होने देता 
और सदा शान्‍्त चित्तसे ग्राप्त कर्मको किये जाता है, वह अजेय 
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योद्धा है । और जिसका चित्त दूसरोंसे क्षोम पाता है, वह हारा 
हुआ है । जिसका चित्त दूसरोंसे पराभव पाता है, वह परतन्त्र है । 
जिसका चित्त दूसरोंसे पराभव नहीं पाता और निविकार तथा 
क्षोमरहित रहता है, वह खतमन्त्र और सदा मुक्त है | पराभव प्राया 
हुआ चित्त दूसरेके अधीन हो जाता हैं, उसीका नाम परतन्त्रता है। 
इसीको कहते हैं---“पराधीन सपने खुख नाहीं? । और अनेक 
बिकारोंके ग्राप्त होनेपर भी जिसका चित्त शान्त, समरस, क्षोभरहित, 
गम्भीर और निर्विकार रहता है, वही खतन्त्र है | वही सदा घुक्त 
है. | कर्म, उपासना और ज्ञानका यही फल है । जिसका चित्त 
सदा निर्विकार और निर्विचार रहता है, वह धन्य है । सारे सहुणों- 
की व्याख्या इसीमेंसे होती है । इसे सीखो, इसीके लिये प्रयत्न करो | 
इसकी ग्राप्ति ही जीवनमुक्ति है । वही परम सिद्धि, वही परमपदकी 
प्राप्ति है । यह कैसे मिलेगी ? कर्तव्यके पालनसें, परमात्माकी भक्तिसे, 
संत्सड़से, सत्य और सदाचारके सेवनसे तथा इच्छामात्रका त्याग 
करनेसे । धीरे-धीरे जैसे मंजिल कटेगी वैसे ही शान्ति आती 
जायगी । जैसे-जैसे रास्ता कटेगा वैसे-बैसे ध्येय समीप आता जायगा | 
बह अन्तमें एक दिन ध्येयंको पा लेगा । धीरजसे लगे रहना चाहिये । 

१ ०४-फोटो खिंचवाते समय ठीक खस्थ होकर फोटोके 
कॉचके सामने देखना पड़ता है | तभी फोटो ठीक आता है । हिलने- 
डुलनेसे फोटो ठीक नहीं आता । उसी श्रकार तुम एक्ाग्र चित्तसे 
जो कुछ देखोगे, जो सुनोगे, जो जानोगे, जो अनुभव करोगे, उसका 
संस्कार चित्तमें पड़ेगा । और जैसा संस्कार पड़ेगा, वैसी कामना 
जाग्रत्‌ होगी | और उस कामनाकों पोषण मिलनेपर वह फले-फलेगा 
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और बड़ी हो जायगी, तब वहीं मनको सुख-ढुःख देनेवाली हो 
जायगी | इसलिये तुम जो कुछ सुनो, समझो, अनुभव करो, देखो-- 
पहले विचार करके जान छो कि क्‍या वह तुम्हारे कब्याणके लिये 
ठीक है । जगतमें श्रेय और प्रेय--ये दो ग्रकारके पदार्थ हैं । जो 
मन और इन्द्रियोंको तात्कालिक हर्ष प्रदान करे और परिणाममें 
दुःखग्रद हो, वह प्रेय कहलाता है | उसके संस्कार चित्तमें मत 
पड़ने दो | जिससे चित्तमें शान्ति हो, जो आत्माका कल्याण साधने- 
पाछा हो और परिणाममें सुख, शान्ति और आनन्द ग्रदान करनेवाला 
हो वह श्रेय कहलाता है । उसके संस्कार चित्तपर पड़ने दो । 


दूसरी बात यह है कि चित्तमें जिसका संस्कार पड़ेगा, 
उसकी कामना जाग्रत्‌ द्वोगी | ईश्वरक्षत सृष्टि जैसे नदी, सरोवर, 
जंगछ, पहाड़ आदिके दृश्य, आकाश, सागर, पेड़-पौचे आदिको 
देखनेसे उनके संस्कार मनकों शान्त करते हैं और उसे ईश्वरकी 
ओर ले जाते हैं | इसलिये इनके संसर्गमें रहना चाहिये, और 
इसीसे साधु-संत इनका आश्रय लेते हैं | यदि चित्तको सांसारिक 
जीवोंकी सश्टिके सम्पकमें आने द्विया जायगा तो उसकी कामना 
जागेगी और वह दुःखमें ढकेल देगी | कल्याणकी इच्छा रखनेवालोंको 
चाहिये कि वे ग्रपतश्चकी सष्टिको जानी-न-जानी, देखी-न-देखी, सुनी-न- 
छुनी कर दें और सत्सन्न, हरिकथा एवं भगवानकी मूर्तिका दर्शन 
रस लेते हुए कर । जैसा संग करोगे वैसे बनोगे | इसलिये सड्ढ 
देख-विचारकर करो । इसमें कब्याणकी इच्छा रखनेवालोंको चाहिये 
कि स्रीका सड्ज तथा स्रीके सड्रीका सज्ग न करें । उसमें भी परख्रीका 
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सड़ तो कभी भी न करें | कभी असावधान नहीं रहे । मनके 
भरोसेपर कभी नहीं रहे । 

कबीरदासजी कहते हैं--- 

जहाँ जलाई सुंदरी तहँ जिन जाहु. कबीर । 

उड़ि. भभूत अंगन लगे सूना करे सरीर ॥ 

जंब जछायी गयी त्लीकी राखकी यह दशा है, तब रसपूर्वक 
छ्लीसंसर्गमें रहनेवाले मनकी क्या दशा होगी १ इसलिये व्यवहारमें 
कमी परखीके सम्पर्क आना पड़े तो उसे मा, बहिन, छड़की-- 
जैसे शब्दोंद्ारा पुकारकर यथायोग्य व्यवहार करना चाहिये । 

? ०५-सारे ब्रह्माण्डमें परमात्मा एक ही है | वेष चाहे जो 
हो, पर अंदर तो एक ही है | स्थूठ शरीर और चित्त भले ही 
जुदे-जुदे हों; परन्तु उन सबके आधार तो सबके परमात्मा एक ही 
हैं | तुम चाहे जिस मूर्तिका प्ृजन-भमजन करो, उसका रूप-शवज्नार 
भले ही दूसरा हो, नाम भले ही दूसरा हो, पर सबमें परमात्मा तो 
एक ही हैं और मूर्तिके रूपमें फल प्रदान करनेवाला वही चेतन 
परमात्मा है | सनातनधमंका यही बड़ा रहस्य है | हनूमान्‌, भैरव, 
देवी, महादेव, विष्णु, राम, कृष्ण, गणपति अथवा चाहे जिस नामके 
देवता हों, उनकी मूर्तियाँ जुदी-जुदी होते हुए भी सबसमें व्याप्त 
रहनेवालछा परमात्मा एक ही है । अब चाहे तुम उस मू्तिवाले 
देवताकों भजो, चाहे मूर्तिके भीतर विराजमान उस परमात्माको भजो, 
जो सर्वशक्तिमान, निरञ्ञन, निराकार तथा स्ब्यापक है, उसको 


भजोंगे तो उसको पाओगे, नहीं तो मूर्तिके उस देवताको प्राप्त करोगे 
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जो अल्पशक्तिमान्‌ है । जिसको भजोगे, उसीकों णाओगे । पोस्ट- 
आफिसमें पोस्टमास्टरकों रुपये देकर पोस्टआफिसकी सही तथा 
उहेर छगा लोगे तो वे रुपये पोस्टआफिसमें तुम्हारे जमा होंगे 
ओर पोस्टआफिस उनकी देनदार होगी, परन्तु यदि वही रुपये 
पोस्टमास्टरको देकर तुम उसीकी व्यक्तिगत सही लछोगे तो 

उन रुपयोंका देनदार वह मनुष्य होगा, जो अन्य है । उपःसनामें 
मेहनत समान होती है, परन्तु भावके भेदसे फलमें बड़ा भेद हो जाता 
है । इसलिये जो ठीक जान पड़े वही करो । विभिन्न देवोंको ग्रन्थोंमें 
जो भगवान्‌ कहा गया है, उनका आशय यह है कि चेतन-सत्ता तो 
सबमें एक ही है | सबमें सत्ता तो परमात्माकी ही हे | जिस ग्रकार 
गज्यमें सिपाहीसे लेकर मन्त्रीतक सभी परिमित सत्तावाले होते हैं 
और वह सत्ता भी राजाकी ही सत्तासे होती है और राजा सर्वोपरि 
पत्तावाछ्ा होता है | उसी ग्रकार देव, मनुष्य, अनेकों जीव अल्प 
पत्तावाले हैं और वह भी परम कृपाठु परमात्माकी सत्तासे | सत्ता 
पी एक ही है और वह परमात्माकी सत्ता है | तब दूसरे बखेड़ोंको 
डाडकर उसीको भजों न १ एक राजाकी सेवा करनेवाछा दूसरे 
याधिकारियोंका तिरस्कार नहीं करता, उनके मानकी रक्षा करते 
डए काम लेता है | उसी प्रकार तुम भी परम परमात्माका भजन 
ऊरते हुए अन्य देवोंका तिरस्कार न करके उनका यथायोग्य सत्कार 
पीर | उनका यथायोग्य पूजन-अर्चन करो, और ऐसा करते हुए यह 
ने भूछो कि उनमें परमात्मा ही विराजता' है और उनकी प्रजा करते 
डर तुम परमात्माकी ही पूजा करते हो, ऐसा मानो: 'जो सर्वथा 


सत्य है | सच्ची बात तो यह है कि एक ही परमात्माके अनेक वेष हैं | पर 
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वेष बदलनेसे व्यक्ति थोड़े ही बदलता है ? राजा यदि गरीबका वेष घारण 
करे तो अनजान आदमी उसके ग्रति गरीब-जैसा व्यवह्यार करेगा, 
पर जो जानकार होगा वह तो भीतरसे राजाके प्रति-जेसा, और 
बाहरसे गरीबके प्रति-जैसा व्यवह्वार करेगा; क्‍योंकि यदि जानकार 
बाहरसे राजा-जैंसा व्यवह्वार करेगा तो वह वेषको लूजायेगा और 
सचमुच गरीबके ग्रति-जैसा व्यत्रह्मर करेगा तो मूर्ख कहलायेगा । 
वेषीको पहचानकर वेषके अनुसार सभ्य व्यवहार करनेमें जो सदा 
सावधान हो, उसीका नाम जीवन्मुक्त हैं | इस ग्रकारके व्यवहारका 
नाम “योगः कर्मसु कौशरूम? है | यह कठिन है, पर निष्काम 
कर्मसे, निष्क्राम भक्तिसे और सत्सड्रसे समयपर प्राप्त होता है । 

? ०६-तुमने चौपड़ देखी है १. चार ,आदमी खेलनेवाले 
होते हैं | दाँव रखने और पासा पड़नेपर उसीके अनुसार गोटी 
चलानी पड़ती है । पासा फेंकरता है खेलनेवाछा; पर कितना पड़ेगा, 
यह' उसके हाथकी बात नहीं | वह जो डालना चाहता है सो 
नहीं पड़ता और वह नहीं जीतता । चौपड्में चौबीस खाने एक 
ओर होते हैं । वैसे वी चारों ओर चलकर जीतना पड़ता है । यह 
सब बहुत कठिन है | खेलाड़ी ऊब जाता है तो भी उसका मन 
खेलको छोड़ना नहीं चाहता | इस खेलको देखनेवालेका मन इसे 
-खेलनेके लिये लछचाता है, फिर खेलनेत्राछा इस खेलसे किस अकार 
छूटे ? यदि वह छोड़कर खड़ा होता है. तो दूसरे तीन बल्पूरवेक 
उसे बैठा लेते हैं, उठने नहीं देते । इसी प्रक्रार जीवरूपी खिल्णड़ी 
चौबीस तत्त्वके इस संसारमें चार प्रकारके"जीवोंकी  खानोंमें* भ्रमण 
करता रहता है, छूठता नहीं; जीतता नहीं | छोड़ना चाहता है तो सगे- 
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सम्बन्धी, स्नेहीरूपी दूसरे खिलाड़ी छूटने नहीं देते | सच तो यह 
है कि उसके पेटठमें ही खेलके लिये रस रहता है | खेलमें रस 
न रहे, खेल दुःखरूप और नीरस छगे, पूरी तोरसे ऊब जाय 
और उठ खड़ा हो--इसका नाम है वैराग्य, इसका नाम है 
त्याग | जीव अपनी इच्छासे ही इस संसारके खेलको लिये बैठा 
है और चारों खानोंमें भटका करता है । इच्छाका त्याग किये 
बिना कोटि उपाय करनेसे मुक्ति नहीं होती | इच्छाका त्याग कब 
हो १ जब वस्तु नीरस छगे | वस्तु नीरस कब लगे ? जब वस्तुका 
सचा खरूप समझमें आवे, अर्थात्‌ जब ज्ञान हो | ज्ञान कब हो ! 
जब चित्त निर्मेठ हो, तब वस्तुका सच्चा खरूप समझमें आये | 
चित्त निर्मेछ कब हो १ निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति ओर सत्सक्डकां 
सेवन हो तब | जप, तप, दान, पुण्य, तीथ-सेवन इनका निष्क्राम 
भावसे सेत्रन करनेपर सबका एक ही फल मिलता है और वह 
है चित्तग॒द्धि । चित्त-शुद्धिका फल है---विचार | विचारका फल है--- 
जान । ज्ञाकका फल है-इच्छामात्रका त्याग | भोगकी इच्छामात्रका 
त्याग ही मुक्तिका सच्चा साधन है | जबतक जगतके भोगोंमें रुचि 
है, तबतक मुक्ति दूर है, तबतक अज्ञान है-ऐसा समझना चांहिये | 
केवल वाद-वित्राद और बातोंसे मोध्ष नहीं मिलता । झूठ, क्रोध 
ओर भोगेच्छाका त्याग करनेके लिये धीरजसे अभ्यास करो | रोज 
लछगनसे अभ्यास करो | तुरंत फल नहीं मिलेगा, मेहनत करते- 
करते फल मिलेगा । सत्य और प्रिय वाणी बोलनेका अम्यास करो । 
अनन्यभावसे भगवानकी शरण लो ! भगवान्‌की भक्ति करो ! 
भगवान्‌ कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो-चाहे जो नाम कहो-- 
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सतू, चित्‌ और आनन्दखरूप एक ही वस्तु हैं। चित्त जिसको 
चाहेगा, उसे पायेगा | भोगोंके लिये उत्सुक होगा तो जन्म-मरणके 
द्वारा भोगोंको पायेगा | भगवान के लिये . उत्सुक होगा तो भगवानको 
पायेगा | वस्तु यह है, जो ठीक छगे वह करो । बहुत-से ग्रन्थों- 

. का सार यही है, शाख्त्रोंका निचोड़ यही है । साधु-संतोंके अनुभव 
और उपदेशका सार यही है। करनेके लिये उतर पड़ो और 
भगवानूकी कृपासे पार उतरो । 


१०७-तुम जगत्‌की ओर देखो | जिधर देखोगे उघर आकाश 
दोख पड़ेगा | इसलिये यह जो दृश्य-जगत्‌ दिखायी पड़ता है, 
पेह सत्र आकाशमें है; क्‍योंकि जगतके पदार्थोके चारों ओर और 
भीतर भी आकाश ही है| आकाशसे यह जगत्‌ उत्पन्न होता हें, 
आकाशमें रहता है और आकाशमें छूय भी होता है | आकाशसे 
हर कहीं नहीं जाता । आकाशसे बाहर कोई जगह ही नहीं है । 
"हाँ कुछ दूसरा है वहीं आकाश है । और आकाशमें विभाग नहीं, 
जाकाश अखण्ड है। पर यह आकाश तो जड है, आकाशसे परे 
रमात्मा है। जिससे परे कोई नहीं, वह परमात्मा है | जो सत्र 
'पापक, सबका नियन्ता है, सब कुछ जिसमेंसे उत्पन्न होता है, 


जिसके द्वारा और जिसमें सब रहते हैं और जिसमें छीन हो जाते 
? जिसका आदि, मध्य और आर 


ञ्स परमात्मासे ही आकाशके साथ 
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सबंत्र है, 


त नहीं है, वह परमात्मा है | 
यह सारा ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता 
होता है और छ्यको प्राप्त होता है | वह परमात् 


त्म 
सबमें है। अपने शरीरमें है, सबके शरीरमें है, 


सबके 
को 
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शरीरके बाहर और अंदर है| सारी विद्या, सारी शक्ति और सं 
शास्त्र उसीमें हैं | इन्द्रियोंकी शक्ति, मनकी शक्ति, बुद्धिकी मच 
शरीहकी शक्ति, पदाथ और उनकी विविध शक्तियाँ--ये स 
उसीसे हैं । परमात्मासे यह सब किस्त ग्रकारसे हुआ, किस प्रक 
होतां रहता है और कहाँ जाकर रुकेगा, यह कुछ भी जाना नः 
जा सकता; किंसीने जाना नेहीं | तुम इसके डिये व्यंथ ग्रयः 
मत करो | तुम इतना निश्चय समझो कि परमात्मा है, सर्वत्र 
तुममें है | उसकी निष्काममात्रपूवक कर्मसे, उपासनासे और ज्ञान 


से सेवा करो । उसके नामका खूब जप करो । निष्काम मांवसे ज 


करते रहनेपर समय आवेगा, तब चित्तका मै घुछ जायगा और चि 
में परमात्माका ज्ञान होगा | उसी प्रकार, जैसे खच्छ दर्पणमें आक 
स्पष्ट दीख पड़ता है । 

भगवानका नम जपनेवालेको चाहिये कि झूठ, चोरी, दुराचा 
आल्स्व, अभिमान, व्याकुछता, व्यसन और ज्ुआंका त्याग कर 
सदाचार और शान्तिपूवंक अपने प्राप्त कर्मोको निष्कामभाव 
करता रहे और मनको भगव्ानमें जोड़ दे | मन दूसरी ओर कह 
भी जाय तो वहाँसे पीछे मोड़कर भगव्रानके रूपमें या उसके जप 
अथवा उसका कथा छुननेमें छगाबे | यों करते-करते जगत ऑऔ 
उसके भोग नीरस छगेंगे। मन शान्त होता जायगा | मनको वो 
में खाभाविक प्रीति होती जायगी। ऐसी अवस्थामें भी लगे रहो 
तो - मन भगवानमें छीन हो 


दा जायगा और उस संमय भगवान 
सित्रा तुम्हें दूसरी कोई वस्तु 


नहीं दीख पड़ेगी | मनकां मर 
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मनका परमात्मामं छीन होना--इसीका नाम मुक्ति है | मन जब- 
तक जीता रहेगा, तब्रतक जन्म-मरण नहीं छूटेगा | जबतक मनमें 
रछाएं रहेगी तबतक मन जीता रहेगा | मन इच्छाओंसे जीता है, 
रछाओंते ही पुष्ट होता है, इच्छाओंके मरे बिना मुक्ति नहीं 
सुख नहीं, शान्ति नहीं | | 
१०८--यह एक सी आठ मणियोंकी सत्सड्रमाला पूरी हो 
रही हैं । इसमें जो छिखा गया है, वह शाख्रानुसार लिखा गया है | 
पंतोंके उपरेशके अनुपार तथा अनुभत्रसे पक्का करके छिखा गया 
हैं | इसे पढ़ो, विचार करो और आचरणमें उतारो तो जरूर छाभ 
होगा | जागे बिना खप्तका दुःख नहीं मिटता-। खाये बिना भूख 
नहीं मिठती उसी प्रकार किये बिना कुछ होता नहीं | तुमको 
ही करना पड़गा | सारा संस्तार मनके अथीन है | किसी शझ्से, 
बंदूक या तोपसे, किसी मन्त्र या तन्त्रसे मन नहीं मरता | मन 
उतक जीता हैं, तबतक संसार है | मनका मरा ही मुक्ति 
+ | मेनका जीना और मना उसके अपने अधीन है । प्र 
कक शाप या आता हरे किसे महा नह 
संतोके कक नदिसे श्पा हि 5, 000 आरा 
आशीर्वादसे की शी म्ता हैं, मुक्ति नहीं  मिछती | शक्ति 
आए है मिलती | वह -तो अपनी ही मेहनतसे 
की 4 । दूसरे तो मार्ग बतछाते हैं | मा्गपर खय॑ चलकर | 
पहँचना पड़ता है. । दे जप का लकर स्यश्थानपर 
गी शान्‍्व ३... ६. | राह नहीं कठती, मन अपने विचारसे 
का होता है। भनमें विचार पैदा होता है निष्काम मक्तिसे | विचार 
० माला 9५0 द 5 


कै 
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होनेपर ज्ञान और वैशाग्य होता हैं। जबतक भक्तिसे ज्ञान और 
वेराग्य न उत्तन्न हो, तबतक जानना चाहिये कि जो भक्ति हो रही 
है, वह सक्राम भक्ति है । सकाम भक्ति या कोई भी सकाम कर्म 
जगतूकी सम्पत्ति और कीतिं प्रदान करता हैं | मतरूब यह है कि 


९ 


माया प्रदान करता है | निष्काम ही वह विचार पैदा करता है, 
जो मोक्षका साधन हैं | मोक्षके लिये किसीकी आशा मत करो । 
निष्क्राम भक्ति, निष्काम पुण्य-क्रमं, सदाचार, सत्य और मनकी 
शान्ति--इनका सेत्रन करते जाओ | इनमें छगे रहो | पहले 
माग छंव्रा और कठिन जान पड़ेगा, पर जब तुम उसे आचएणमें 
लाने छगोंगे और उसमें रस मिलेगा, तब वह छोटा और सरल 
माग जान पड़ेगा | तुममें, मुझमें और संब्रमे एक ही परमात्मा है | 
तुम, मैं और सब्र परमात्म -खरूप ही हैं । अन्तमें तो ऐसा ढछगेगा 
कि यह सब परमात्मामें ही भासित हो रहा हैं | सिनेमाके परदेके 
ऊपर बोछती-चाछती सारी सृष्टि दीख पड़ती हैं । उसी प्रकार 
यह सारा ब्रह्माण्ड अस्खल्ति परमात्मामें भासित हो रहा है | यह 
मिथ्या है, फिर भी निश्चित है । जिस प्रकार एक फिल्म बार- 
बार दिखायी जाती है, उसी प्रकार य् इढद्‌ ब्रह्माण्ड बार-बार 
बैसे-का-जैसा दिखलायी देता रहता हैं । सिनेमा-सृष्टि मिथ्या हे । 
वहाँ परदेके सित्रा कुछ नहीं रहता | उसी प्रकार यहाँ परमात्माके 
सित्रा जो कुछ भी दिखायी देता है, वह आत्मदृष्टिसे मिथ्या है । 
सिनेमावाले फोटो लेकर फिल्म बनाते हैं | भगवानने बिना फोशेके 
ही यह फिल्म बना छी है | यह उनकी विशेषता हैं । परमात्मा 
ही संत्यलरूप हैं और तुम्हारा जो असछी खरूप है, वही परमात्मा 
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है, यह निश्चय है | मतलब यह ऊ्लि परमात्माके स्तित्रा जो कुछ 
क्‍ भासित होता है, वह परमात्माके द्वारा, परमात्मामें और परमात्मा- 
| की दक्तिसे दिखायी देता है और हैँ मिथ्या | मन जैसे-जैसे 
वैसे उसको शान्ति मिछतती जायगी । 
है | उसे जान लेनेके 
बाद कौन उसको खानेकी इच्छा करेगा ? संसारके पदार्थ बनावटी 
. आमके समान हैं | बनात्रठी आममें जेसे रत्त नहीं होता, 
उत्ती प्रकरर संततारके जो प्राणीयदार्थ हैं, उनमें आनन्द नहों |. 
-ज्गड़ आनन्द, अखण्ड सुख तो परमात्मामें ही हैं और वही 


> च्वरूप है | . 


. यह समझता जायगा बैसे- 


+ (क_-" 
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